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भूमिका 


उपन्यास आज लेखक के आत्मप्रकाश का प्रबलतम साधन बन गया है । जेम्स 
ज्वायस, टामस मान, मासेल प्रस्त, फ्रांज काफ्का, आलवत्रेयर कामू, ज्यां पाल सात, 
फ्रांसोआ मो रिआक, आएर्नेस्ट हेमिग्वे, लाक्सनेस, पास्तरनाक--ये दस व्यक्ति 
आधुनिक पाश्चात्य उपन्यास के प्रधान शिल्पी हैं। इन लोगों की जीवन जिज्ञासा 
एक साथ विश्वमानव का आत्मसंधान और लेखक का आत्म-आविष्कार है। 
यह प्रथम विश्व युद्ध से आरंभ हुआ और इसका विस्तार बाद के तीन दशकों में 
होकर आज इसे संपूर्ण शिल्परूप मिल्रा है। 

बंगला उपन्यास में आधुनिकता का प्रारंभ रवींद्रनाथ के 'चतुरंग” (96) 
से होता है। नायक का आत्मसंधान उसे बहिजंगत से लौटाकर भीतर के दलहीज 
तक ले आता है। वस्तु से निवस्तु तक, चेतन से अवचेतन तक, वास्तव से अवास्तव 
तक “चतुरंग' का नायक शचीश यात्रा करता है, जीवन के सत्य को खोजता 
है । दुख का विषय है, 'चतुरंग” का उज्ज्वल उदाहरण शताब्दी के प्रथमाध॑ में बंगला 
उपन्यास में विशेष चचित नहीं हुआ--दो-एक व्यतिक्रम को छोड़कर । शताब्दी 
के प्रथमार्ध में नयी शेली का उपन्यास बंगला में आया । कंफेशन, डिटेक्शन और 
सेल्फ प्रोजेक्शन, अपराध की स्वीकारोक्ति, जीवन के सत्य का अन्वेषण और 
आत्म जीवनी शैली में आत्मानुसंधान ने इस समय के उपन्यासकारों की रचना को 
नियंत्रित किया । आंतरिक यथा की खोज क्रमश: तीव्र और निर्मम हो उठो है, 
शिल्प रूप जटिल हुआ है, भाषा ओर संवाद स्पष्ट और सजे हुए हैं। कथात्मक 
उपन्यास से चरिक्नात्मक उपन्यास, वहां से आत्म केंद्रित उपन्यास । इसी तरह 
उपन्यास का शिल्परूप फैलता गया है । 

श्री संतोषकुमार घोष (जन्म 920) के उपन्यास आलोचना की पृष्टभूमि के 
रूप में विश्व उपन्यास के पर्दे पर स्मरणीय हैं। संतोषकुमार घोष ने जब बंगला 
साहित्य में प्रवेश किया उस समय का यहां का वातावरण भी स्मरण योग्य है । 


उन दिनों (940-50) बंगाल और बंगाली जीवन एक सामूहिक विपयंय के 
बीच पड़ा था। जिनका जन्म ]920 ईसवी या उसके आस-पास हुआ, उन लोगों 
' ने इसी समय लिखना शुरू किया था। शरत्‌चंद्रीय रोमांटिक युग की समाप्ति, 
कल्लोलीय बोहेमियन दल की समाप्ति, विभूतिभूषण बंदोपाध्याय के प्रकृतिमुग्ध 
गद्य की समाप्ति : इस समय के बंगला उपन्यासों की पृष्ठभूमि है। संतोषकुमार 
और उनके सहकर्मी लेखकों (नारायण गंगोपाध्याय, नरेंद्रनाथ मित्र, नवेंदु घोष, 
ज्योतिरिद्र नंदी, समरेश वसु, रमापद चौधुरी, विमल कर) ने जब तरुणाई में 
प्रवेश किया तब बंगला देश के पाल में उल्टी और पतन की हवा लगी थी । ऐसे 
सामाजिक ह्वास, राजनीतिक अशांति, आथ्थिक विपयंय के बीच युवा लेखकों ने 
साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया। उस समय माणिक बंद्योपाध्याय के अतिरिक्त 
किसी भी पिछले खेमे के लोगों को प्रेरणा नहीं दे सके | माणिक की 'पृतुल नाचेर 
इति कथा! (936) इन युवा लेखकों को प्रेरणा प्रदात करने वाले उपन्यास की 
तरह लगा था । 

अनास्था, मूल्य बोधों का नष्ट होना, स्वस्थ जीवन दृष्टि की समाप्ति, बदलाव 
और ह्वास की प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता बाद भारत में बंगाल की आथिक और राज- 
नीतिक महिमा का अवसान, इस पृष्ठभूमि को आलोच्य लेखकों ने आंखें मल कर 
देखा था, देखी थी क्षुब्ध मातृभूमि, आश्चये हुआ था भाग्य के पटाक्षेप पर, 
निराशा की लकड़ी के आघात से । 

संतोषकुमार का जन्म फरीदपुर के राजबाड़ो (संप्रति विभाजित बंगलादेश ) 
में हुआ। वहां उनका बचपन और कंशोय॑ बीता । लेकिन उनके कहानी उपन्यासों 
में ग्राम्य जीवन चित्रण नहीं है। वे नगर जीवन के शिल्पी हैं। फिर भी वर्षा से 
भरी नदी, चांदनी रात में मांजझियों के गले की उदात्त भोटियाली, दिशाओं में 
आपूरित काले बादलों ने उनके मन पर प्रभाव डाला है, यद्यपि साहित्य में उसकी 
छाया नहीं पड़ी । राजबाड़ी की याद वे नहीं भूले । फिर भी बंगाल के गांव उनके 
साहित्य का माध्यम नहीं हैं। 

राजबाड़ी से मैट्रिक्यूलेशन परीक्षा पास करने के बाद संतोषकुमार 936 में 
कलकत्ता चले आये । उस समय से कलकत्ता में स्थायी रूप से रहने लंगे। 938 
से 947 ईसवी : अठारह से सत्ताईस वर्ष की उम्र तक के जीवन में जो भी अनु- 
भव प्राप्त किया, अंत में वह सब संतोषकुमार के कहानी उपन्यासों में स्थायी 


ख्ह 


उपादानों के रूप में व्यहृत हुआ है । वस्तुत: इस समय जीवन की खोज में निमग्न 
अतृप्त अन्वेषी के रूप में संतोषकुमार ने स्वयं को बना लिया । उनके पहले 
उपन्यास 'कौनू ग्वाले की गली 950 में यह खोज शिल्प के रूप में परिणत होकर 
प्रतिष्ठित है। उस समय उनकी उम्र तीस वर्ष की थी । उस दिन से उपन्यासकार 
संतोषकुमार घोष की यात्रा शुरू हुई । 

कलकत्ता उन्हें जन्म से ही प्रिय था, किशोर मन की प्रेयसी-सा । बचपन में 
छह महीने में एक बार कलकत्ता आते थे। पूरे तौर से आये सोलह वषं की उम्र 
में, कालेज जीवन के आरंभ में | पीछे छोड़ आये बंगाल का गांव और पैतृक स्मृति 
को । जीवन का द्वितीय अध्याय आरंभ हुआ। उस दिन उन्हें लड़ना पड़ा गरीबी 
के साथ | उत्तर कलकत्ता की अंधेरी गली में लगभग अधेरे कमरे में किसी प्रकार 
अपने अस्तित्व की रक्षा की। क्योंकि उनका परिवार था दुदंश अवस्था में, 
निम्नक्ति। परिचित, रिश्तेदारों के आने पर माता-पिता का मृंंह सूख जाता था, 

हमानों को खातिरदारी की दुश्चिता में । दूसरे किरायेदारों के साथ नहाने और 

पीने के पानी को लेकर झगड़ा होता।। इस कृ्ृपण स्वार्थी कलकत्ते के असहनीय 
किरायेदारों के जीवन परिवेश ने लेखक को बहुत कुछ सिखाया था । 

कलककत्ते का विचित्र दुरूह जीवन संतोषकुमार के उपन्यासों का प्रधान विषय 
है। मुख्य प्रतिपाद्य जीवन। उनकी दुरूहृता और विचित्रता संतोषकुमार का 
प्रधान लक्ष्य है । वक्‍तव्य उनके लिए प्रधान है, कहानी गोण है । वक्तव्य जीवन 
केंद्रित, प्राय: आत्म केंद्रित । 

जीवन यापन की समस्या क्रमश: तीब्र होती गयी। उस समय 940 ई. में 
संपूर्ण देश में मंदी । अथंशास्त्र में एम. ए. करते न करते चले गये बिहार के एक 
सामान्य जनपद में नौकरी के लिए। लौटकर कलकत्ता के राइटसं बिल्डिग में 
जूनियर क्लक के पद पर कुछ दिन काम करके छोड़ दिया। काम किया प्रत्यूह' 
संवाद पत्र में, सहकारी संपादक के पद पर। पेतालीस रुपये की कलर्की छोड़कर 
पेंतीस रुपये के संवाददाता की नौकरी की । यहीं से जीवन आरंभ हुआ । इसके बाद 
कलकत्ता और दिल्ली के अंग्रेजी और बंगला संवादपत्रों में अनेक उत्त रदायित्वपूर्ण 
काम करने के बाद अभी देनिक आनंद बाजार पत्रिका में संयुक्त संपादक हैं। 
बहुत देश घ॒मे हैं, अंग्रेजी और बंगला में समान भाव से बोलते और लिखते हैं । 
इनके दोनों रूप प्रतिभायुक्त हैं। पत्रकार भी हैं और साहित्यकार भी । 


सात 


संतोषकुमार ने बहुत उपन्यास नहीं लिखे हैं। तेईस वर्षों में (950-72) 
उपन्यासों की संख्या केवल छह है--किन्‌ ग्वाले की गली(950 ), नाना रंगेर- 
दिन (952), मोमेर पूतुल (954), मुखेर लेखा (959) , जल दाओ (967 ), 
नायक (969), शेष नमस्कार (97]), समय आभार समय (972), 
उनके दो नावलेट हैं--वेणु तोमार मन (959) और संकाल थेके सकाले 
(969) । 

संतोषकुमार जनप्रिय लेखक नहीं हैं यह बात वे जानते हैं। पाठक प्रजा के 
अनुरंजन के लिए वे रुचि की सीता को त्यागने के लिए त॑यार नहीं हैं। यह मनो- 
भाव उनकी आत्मनिश्चयता का परिचायक है। वस्तुत:ः वे आत्मजीवनी शलोी के 
उपन्यासों की रचना के आग्रही हैं। उनक्रा लक्ष्य है--जीवन । उनकी शैली 
आत्म-जीवनी परक है । उनका वक्तव्य कया है ? इसके उत्तर के लिए 'शेष 
नमसस्‍्कार' की भूमिका से उनका वक्तव्य उद्धत करता हूं : 

“असल में, मेरी धारणा है, सभी लेखक जीवन भर एक ही बात लिखना चाहते 
हैं, लिखते रहते हैं, क्रमश: चेष्टा करते हैं। मैंने भी की है। हो नहीं सका । 
'नाना रंगेर दिन, 'मुखेर रेखा, “जन दात्त , स्वयत्त नायक । भरे हुए या केवल 
स्मृति ग्रंथ, एक के बाद एक। अंत में मुझसे न हो सकने के कारण इस शेष 
नमस्कार' को प्रस्तुत कर मुक्त होना चाहता हूं। लेकिन अंत हुआ क्या ? नहीं 
मानता । । 

क्या हैं वह वक्तव्य जिसे संतोषकुमार संपूर्ण जीवन में लिख सके हैं ? उनके 
उपन्यासों के माध्यम से उत्तर पाया जाय । 

प्रथम उपन्यास “किन्‌ ग्वाले की गली” में संतोषकुमार घोष के शिल्प सामथ्य 
की परख है, लेकिन निजस्वता प्रतिष्ठित नहीं है । वह हुई है बाद में । यहां पर 
लेखक नगर का शिलपो है। वस्तुतः कलकत्ता उनकी प्रथम प्रेमिका है। नाना 
प्रकार के रंग-रूपों से उन्हें आकषित करती है । 

“'किन्‌ ग्वाले की गली उपन्यास के नाम में रवींद्रनाथ से संबंध की एक महक 
आती है। नोन लगी दिवालों में बीच-बीच से बालू झर गयी है, बीच-बीच में सीलन 
के हैं दाग । यह गली शहर की किसी भी प्रकार भागीदार नहीं हो सकी, नहवा न 
रोशनी, न गाड़ी-घोड़ा, न दुकान-दौ री । लेकिन हिस्से में बारिश खूब है । बारिश 
में खटाल का गोबर मिला पानी किन ग्वाले की प्रत्येक रसोई में घुस आता है । 


आठ 


इस गलो में भी प्राण है, लेकिन *** 

“वह क्‍या चौरंगी की तरह राग-रंग से भरा है। प्राण है, लेकिन बांध-भालू की 
तरह तेज नहीं, मयूरी की तरह नृत्यरत नहीं । हिरण की तरह कुलांचे भरता हुआ 
नहीं । है केंचुए की तरह, किसी प्रकार अपने अस्तित्व को लेकर चलते हुए । 
छाती के बल चढ़ता है, वढ़ता भी है या नहीं ।” 

यह मंथर गति, निश्चलित प्राणवाली गली के जिस निम्न मध्यवर्ग जीवन में 
प्रवाहित है वे भी मंथर गति, निश्चल, दलदल में फंस और आते हैं । अधिकतर 
लोग अशिक्षित, रुचिहीन । इसी गली में घर लिया है शिवब्रत बाबू ने। पापुलर 
पार्क से भवानोपुर, वहां से बहुबाजार, वहां से किन्‌ ग्वाले की गली के दरबे-दरबे 
जसे कमरे में उतरा आया है नीला का परिवार। निम्न मध्यवर्ग परिवार के 
समस्त कष्ट और ग्लानि एक-एक कर बले हैं। इस तस्वीर को देखकर सांस रुक 
जातो है, लगता है इस गली से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है । लेकिन नहीं, है 
मकान की छत--वहां मिलती है मुक्ति । 

यह मुक्ति क्षणिक है वह जीवन के कष्ट और ग्लानि को दूर नहीं कर सकती । 
अभाव और वंचना के संसार में दिखायी पड़ता है संघर्ष । मां दमे की मरीज, प्रोढ़ 
पिता जीवन संग्राम में पराजित हैं । भाई, भाभी, देवब्रत, अमिता यहां से भागने 
का अवसर ढंढ़ते हैं । मनींद्र उसकी पत्नी शांति, मनींद्र का आश्रित दोस्त इंद्रजीत, 
भाभी के धनी चाचा अविनाश बाबू--स भी जीवन को लेकर प्रमथ पोहार और 
शिवब्रत बाबू की तरह शतरंज खेलते हैं और घोड़े की चाल से मात खाते हैं । 
दूसरी ओर के मकान में आकर जुटता है नर्सों का झूंड शक्‌तला, ललिता, गीता, 
अणिमा, स्टेला, सेवासत्न खोलती हैं रोगियों की सेवा के प्रण में । इन्हीं लोगों को 
संगत में उस संकरी गली में नीला का जीवन गुजरता है । जीवन से अमृत बटोरने 
के प्रयास में नीला असफल होकर शांति से क्षव्ध होती हैं, इंद्रजीत से निस्‍्पृह 
होती है। 

लेकिन हमेशा के लिए किन ग्वाले की गली में जिन लोगों ने जन्म लिया था 
एक-एक-क रके दुबारा छिटकना शुरू करते हैं । देवब्रत, अमिता, मनींद्र, शांति 
चले जाते हैं, सेवासत्र' से एक-एक नसे भाग जाती है गृहस्थी बसाने की उम्मीद 
में । केवल रह जाता है कवि इंद्रजीत ॥ उसके साथ ही नीला मधुर स्वप्न दखती 
है, उम्मीद का महल खड़ा कर लेती है। कविता लिखना छोड़कर इंद्रजीत छापे- 


नौ 


खाने में पच्चीस रुपये माहवार पर प्रूफरीडरी का काम खोज लेता है। नीला के 
साथ वह भी जीवन शुरू करना चाहता है। “इंद्रजीत ने सोचा, नये सिरे से जीवन 
शुरू करना चाहता हूं, लेकिन कुल पच्चीस रुपयों का ही तो आधार है।” 

ध्यान रहे कि 935-36 के कलकत्ता शहर के जीवन संग्राम का यही था 
रूप। समस्त छटपटाहट और मलीनता, आर्थिक कष्ट और दुख भुला ब॑ठी है 
नीला इंद्रजीत की पारस्परिक सहानुभूति में। यही है उनके नवीन जीवन का 
आधार। 

नये सिरे से जीवन शुरू करने की आशा में किन्‌ ग्वाले की गली की समाप्ति 
होती है। कलकत्ता के निम्नमध्य कितु जीवन के दुख और कष्ट का अतिक्रम कर 
गये हैं नीला और इंद्रजीत । जीवन के प्रति मोहासिक्त दृष्टिकोण नहीं, तिक्तता 
और हताशा नहीं, एक नवीन आशा से प्रभासित होने के लिए आगे बढ़ा है 
लेखक । 

'किन्‌ ग्वाले की गली' से निकलकर लेखक चला आता है 'नाना रंग के दिन' 
में । यहां भी वे पूव॑वर्ती उपन्यास के रास्ते पर चले हैं। पहले उपन्यास में वे घटना 
और बाह्य जगत को छोड़ कर अंतदंश में नहीं जाते हैं। यहां भी वही है । 
]927-33 वर्ष के मुफस्सिल बंगाल के बंगाल और राजधानी कलकत्ते के पर्दे पर 
जातीय आंदोलनके बीच ही एक अबोध, अधकचरे किशोर मन पर सम-सामयिक 
जटिल घटना की--राजन तिक, पारिवारिक, सामाजिक --जो छाप पड़ती है, उसी 
को आधार बनाकर "नाना रंग के दिन” की रचना हुई है। मूल स्वर पूर्वर्ती 
उपन्यास की तरह ही हृदयावेग का है, यहां उसे वहन करता है किशोर 'सुभाशीष', 
जो तीव्रता से कशोर्य को पार कर रहा है, उसमें सहायक हो रहा है परिवेश । 
सुभाशीष में राजबाड़ी के लेखक के बाल कंशोये में प्रथम यौवन की छाप है । यहां 
आत्म प्रकृति सीधे-सीधे नहीं दिखायी पड़ती है, फिर भी थोड़ी-बहुत लेखक की 
छाप है। नायक के माता-पिता के चरित्र में लेखक के माता-पिता की छाप है। 
दिखायी पड़ता है, लेखक ने आत्म जीवनी परक उपादानों का व्यवहार किया है। 

लेखक का तीसरा उपन्यास 'मोमेर पुतुल' ( मोम की गुड़िया) है । संतोषकुमार 
के शिल्प कौशल और जीवन बोध ने इसमें पूणंता की ओर कदम बढ़ाया है। उनकी 
प्रिय थीम है कलकत्ते का जीवन जो यहां और भी स्पष्ट हुआ है। गांव की लड़की 
सुधा मुख्य चरित्र है। उसकी आंखों से ही लेखक ने जीवन को देखा है। सुधा ने 


द्स 


क्या कलकत्ते को अपना लिया है--अथवा, कलकत्ते ने गांव की किशोरी को 
अपना लिया है: कौन-सा प्रश्त यहां आवश्यक है ? उपन्यास में इसी प्रश्न के 
उत्तर की खोज है। 

सुधा की दृष्टि में कलकत्ता बड़े और महान जीवन का प्रतीक है। कलकत्ते ने 
सुधा को ग्रहण किया और निगल लिया है। कलकत्ते के कुछ महीनों के अनुभवों 
नेसुधा की उम्र बढ़ा दी है। इसीलिए गांव जाने पर माता-पिता भाई-बहन 
अपरिचित लगते हैं । जीवन संबंधी धारणाओं में यह निश्चित परिवर्तन ही सुधा 
के जीवन की मूल कहानी है| सुधा गांव और अपने परिवार से टूटती जा रही है । 
यह सत्य इसमें स्पष्ट है। यही है (मोम को गुड़िया' की थीम | नागरिक जीवन 
से आक्रांत है यह उपन्यास । सुधा के द्वारा लेखक ने अपनी चिरघप्रिय, चिर किशोर 
प्रेयसी कलकत्ता के गले में वरमाला डलवायी है | संतोषकुमार की जीवन जिज्नासा 
नगरीय प्राण के पीछे-पीछे शिका री-सी है । इस प्रचंड प्राणयुक्त पराक्रांत महानगर 
से उन्हें डर लगा है, घ॒णा हुई है, लेकिन प्यार भी किया है । 

चौथे उपन्यास 'मुखेर रेखा' (चेहरे की रेखा) में संतोषकुमार स्वयं में 
उपस्थित है । बाह्य जगत्‌ से अंतर्लोक में, घटना प्रधान उपन्याप्त से भावना प्रधान 
उपन्पास में, जीवन से संपर्क्रित कौतुहलों से जीवन के सत्यान्वेषण में, उम्र की 
दोपहर से उतराई की ओर आये हैं। यथार्थवादी आधुनिक उपन्यास लेखक के 
रूप में वे यहां पर प्रतिष्ठित हैं। यहां से उनका झुक्ाव आत्म समीक्षा की ओर 
हुआ उनकी शैली स्वीकारोक्ति मूलक है | उनके अन्वेषित जगत के जीवन की 
अनिवार्य गतिशीलता में व्यक्ति का विवर्तन, उनकी यात्रा आत्मोपलब्धि के पथ 
पर चली। इसी में कंफेशनल रीति की प्रतिष्ठा । 

संतोषकुमार के उपन्यासों में जो जीवन कथा घूम-फिर कर आयी है, उसका 
स्पष्ट रूप दिखायी पड़ा इसी में । शशव से बढ़ता है, बड़ा होता है, एक आदमी । 
कैशोय के संधिस्थल के धृंधलके में वह राह भूल जाता है । शर्मीला, निष्कलुष एक 
किशोर क्रमश: निलंज्ज, बेपरवाह, पाप से ग्रस्त हो उठता है। जीवन के अंतिम 
समय उसकी आत्मशुद्धि की विकल चेष्टा । स्मृतियों को नोका के सहारे उस मुग्ध 
कैशोर्य में लौट जाना | वहां से फिर प्रत्यावतेन : यही जीवन कथा संतोषकुमार 
का मुख्य आधार है। पहले तीन उपन्यासों में इसको प्रस्तुति, चौथे उपन्यास 
'मुखेर रेखा' में इसका पूर्णरूप । 


ग्यारह 


आधुनिक उपन्यासों के निश्चित चिह्न यहां से ही संतोषकुमार घोष के 
उपन्यासों में स्पष्ट होते जाते हैं। 'मुखेर रेखा', 'जल दाओ”, 'स्वयत्त नायक' 
'सकाल थेके सकाले', शेष नमस्कार--एक के बाद एक उपन्यासों में संतोष- 
कुमार ने स्वयं को कठिन समय के शिल्पी के रूप में प्रस्तुत किया है । 

खुद को लेकर शिल्प विचार, जीवन दशंन, अस्तित्व की साथकता-अन्वेषण, 
स्वीकारोक्ति के माध्यम से आत्मोद्घाटन, संतोषकुमार की इस शिल्प प्रक्रिया 
का प्रथम सार्थक परिचय स्थल है 'मुखेर रेखा! । इसी तौर पर उपन्यासों के 
नायक आत्मसंधानी, स्वीकारोक्ति के माध्यम आत्मोद्घाटन के प्रयासी हैं। सौरेश 
(मुखेर रेखा), तिमिरवरण (जल दाओ ), अनाम नायक (स्व्यत्त नायक), रूना, 
झूना, नीलकंठ, वासव (सकाल थेके सकाले) एवं वह मातृ-अन्वेषी नायक 
(शेष नमस्कार : श्री चरणेष्‌ मां के) : लेखक के आत्मोद्घाटन का धारावाहिक 
स्तर है । 

'शेष नमस्कार उपन्यास की सूचना : 'उसका पहला पत्र' श्री चरणंष्‌ । “कौन 
है यह पत्न लिखने वाला ? उपसंहार में यह मिलता है,” यह कहानी उत्तम पुरुषों 
में जिसकी जबानी है, उसे मैंने फिर नहीं देखा ।---वह मिल गया है या हम लोगों 
के बीच ही है । 

नायक का “मातृ अन्वेषण' और “आत्म अन्वेषण' अलग नहीं है, संयुक्त गठा 
हुआ है । मां को लिखे गये पत्नों की विधि से नायक के जीवन का सत्यान्वेषण मुख्य 
हो उठा है। मात्‌ लोक का उद्देश्य है नायक की यात्रा, असल में, सत्यान्वेषण 
और आत्मान्वेषण। अत: नायक का स्मृति चारण और आत्मोद्घाटन क्षंत में 
सत्यान्वेषण में पर्यवसित हुए । जीवन में अनेक लोगों से नायक को मुलाकात हुई 
है--मातृबंधु सुधीर मामा, लगभग अंधी रजनी, बूला, लोला मौसी, अरिदेम, 
बांसी । केवल मातृ अन्वेषण ही नहीं, उसी के साथ पितृ अन्वेषण भी । जोवन की 
व्यर्थ दुराशा से भग्न हृदय पिता प्रणव बाबू--से नायक का विरोध चाहे जितना 
हो,अंत में पुत्र की लेखकीय सत्ता के उन्मेष में पिता की हो विजय हुई है, एवं मृत्यु 
के पहले पिता इसे देखकर जा सके हैं। सबसे अंत में, सबके ऊपर मां, उन्हें लेकर 
ही नायक का आत्मोद्घाटन ओर सत्यान्वेषण हुआ है। 

शेष नमस्कार” मातृ संभाषण मात्र ही नहीं है, आत्म अन्वेषण, जीवन का 
सत्यान्वेषण है। इसी में इस उपन्यास का आधुनिक परिचय प्रतिष्ठित है । 


बारह 


संतोषकुमार घोष का अंतिम उपन्यास, 'समय आमार समय (समय मेरा 
समय) सांप्रतिक अस्थिर उद्रभ्रांति काल का आलेख है। 970-7] उठा पटक 
और प्रतिशोध की भावना से उन्मत्त, पिपासा और आतंक ग्रस्त समाज की तस्वीर 
और उपन्यास है। प्राणों के डर से नायक एक मकान की छत पर के एक कमरे में 
आश्रय ग्रहण करता है। यह उपन्यास उसी को स्वीकारोक्ति है। यह कौनसा 
समय है ? क्या है उसका परिचय ? “इस सातवें दशक के आरंभ से कितने स्तरों 
पर कितने लोग कितनी भीरुता और धोखा धड़ी की लीपापोती कर आत्म 
प्रतारणा करते हैं और डर को घूस देकर समसामयिकता के साथ संधि कर लेते हैं, 
इसका संपूर्ण और यथातथ्य इतिहास यदि कहीं लिखा जाय तो भविष्य चौंक 
उठेगा । लेकिन नहीं, लेखक समसामयिकता का गलत इतिहास नहीं लिख रहे 
हैं। जीवन का आलेख लिख रहे हैं। भय ग्रस्त अपराध बोध से पीड़ित नायक की 
जबान-स्मृति, स्वप्न, नरक दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन से प्राप्त अनुभवों का विवरण 
है । तो क्या डर से हार जाना ही अंतिम बात है ? आत्मावमानना और आत्म- 
प्रत्यावॉणना ही चरम है ? अंधेरा क्‍या छंटेगा नहीं ? रक्त से भरा परिवेश ही 
विजित होगा। उपन्यास के अंत में लेखक शुभवष्टिधर की--अंतिम विजय उनकी 
आस्था की हुई है । एक चरित्र (मनिमय ) कहता है--' इसी क्षण हो सकता है 
हम लोग नीचे गिर रहे हैं, वहीं फिसल कर गिरने का वक्‍त आ गया है शायद, 
चल रहा है |--बाद में उठंगा | झुकूंगा नहीं मोटर पर ।” 

अंत में संतोषकुमार घोष के उपन्यास में जीवन के प्रति गंभोर अनुराग 
घोषित है । 


--अरुणकुमार मुखोपाध्याय 


मुहाने पर उतारते ही बस का काम खत्म, उसके भी बाद प्रायः दस मिनट चलने 
पर किन्‌ ग्वाले की गली । 

पहले पड़ती है महेश एड्डी स्ट्रीट, कमोबेश चहल-पहल । कंमिस्ट है, ड्रगिस्ट 
है। है हरेक किस्म का एक डिपार्टमेंट-स्टोसे। स्टीम लांड्री, जिसका नाम सवं- 
शुक्ला । 

और आगे हरिमोहन मुखर्जी रोड के मोड़ पर स्कूल । इस स्कूल वाली इमारत 
बस थोड़ो-सी पुरानी भर है । फाटक के ऊपर अधचंद्राकार काठ की दफ्ती पर 
नाम एस. एम. एच. ई. सकल | पढ़ने वाले और मुहल्ले वाले लोग जानते हैं, ए 
एम. का मतलब होता है सरबाला मेमोरियल । नाम के नीचे प्रस्थापना वष का 
भी उल्लेख था, जो वक्‍त और बारिश से धुल गया। 

हरिमोहन मुखर्जी स्ट्रीट के चौरस्ते के बाद से शुरू होती है गंगाराम बसाक 
स्ट्रीट । 

गंगे-गूंगे चेहरे वाले मकान । छोटी-छोटी आंख जेप्ती कोटरवाली खिड़कियां 
और झड़ते पलस्तर वाले मुंह बाये से गलियारे। स्ट्ल पड़े रेस्तरी का सदात्रत, खड़े 
घाट का धोबी खाना, उसके बाद, क्या आएचये उसके बाद एक पार्क । भरी घास, 
टूटी रेलिग, लगभग फट्ठा दो जमीन, फिर भी पार्क । रूह लोहा-लक्कड़ के बीच 
जरा-सी आक्सीजन का आश्वासन । 

और भी थोड़ा आगे आकर दो-तीन मोड़ घूम के किनू ग्वाले की गली । एक 
साथ चार शरीर घूर्से कि न घुर्से ऐसी गली । 

इस गली ने मोटर का चेहरा नहीं देखा है, ट्राम बस की हल्की घर-घर भी 
पाक॑ तक आकर थम जाती है, छकड़ा गाड़ी तक अंदर नहीं जाना चाहिए । कभी- 
कमभार एकराध रिक्शा जाती है, जाते ही भागने-भागने को तेयार। साइकिल 
अवश्य चलती है, वज्तमुत्कीर्ण मणि के सूते की तरह उनक्री गति अबाध | 


किन्‌ ग्वाले की गली । 

नमक लगी दीवारों की बीच-बीच की बालू धंस गयी है, बीच-बीच में सीलन 
के दाग । 

लेकिन ये वर्णन तो आप लोगों का पढ़ा हुआ है. 

चौमुहाने के उस ओर से जो लोग महेश पड्ढी और गंगाराम बसाक स्ट्रीट 
से बराबर गंगा स्तान को जाते हैं, वे लोग झांक कर शायद देखना चाहत हैं 
कि किन्‌ ग्वाले की गली में लोगबाग आजा तो रहे हैं। मतलब इस गली में भी 
प्राण है ! 

हैं क्यों नहीं | यदिदम्‌ किचम्‌ सर्व प्राणमयम्‌ । कितु क्रिनू ग्वाले की गली का 
प्राण. वह क्या चौरंगी की तरह राग रस पूर्ण होगा । प्राण है, लेकिन बाघ-भालू 
को तरह तेज नहीं, मयूरी की तरह नृत्यरत नहीं, हिरण की तरह चंचल नहीं है 
केचुए की तरह किसी तरह अपने अस्तित्व को लेकर चलता हुआ। छाती के बल 
चलता है, आगे वढ़ता है या बढ़ता नहीं । 

जो लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं वे लोग क्या इस गली में भी लोगों का 
निवास है सोचकर आश्चयं करते हैं ? वो भी क्या होता है । वे लोग खुद ऐसी 
किसी गली से आये हैं कि नहीं, उसका कोई ठीक नहीं । 

किनू ग्वाले की गली शहर में एक ही तो नहीं हे । 

गंगाराम बसाक स्ट्रीट में फिर भी ज्यादातर थे पक्‍के मकान, किनू ग्वाले की 
गली में घुसते ही टाली वाले मकान और मिट्टी की दीवालों की मिलावट शुरू होती 
है । बीच-बीच में खुले हाइंड न का फव्वारा छूटता है, चलते समय घुटनों तक 
कपड़ा उठाना पड़ता है। मूसलाधार वर्षा के दिनों में प्रलय का समुद्र । ये गली 
शहर से किसी भी तरह नहीं जुड़ पायी, न हवा, न गाड़ी घोड़ा, न दुकान-दारी न 
का मतलब कुछ नहीं। हिस्से में बरसात भर पूरी मिलतो है | नये पानी में जब 
मंदान की घास ताजी हो उठती है, पाक में उगते हैं मौसमी फूलों के सतरंगी इंद्र- 
धनुष, ठीक उसी समय गऊशाला का गोबर घुला पानी किन ग्वाले की गली की 
हरेक रसोई में घुसता है । ह 

फिर बाईलेन भी है । और गली दर गली । दु्बेल हाथ की शिराओं की तरह 
टाली की छत के नोचे-नीचे चोर गलियों में अदृश्य पिछलता रास्ता । 
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गली में घुसते ही सबसे पहले भग्न मकान में मुहल्ले के लड़कों का जिमनास्टिक 
का अखाड़ा, शुरू में इधर से शाम के बाद अकेले चलने का साहस नीला नहीं जुटा 
पाती थी। सेहत बना रहे फिर भी लड़कों का लड़कपन नहीं गया । लड़की देखी 
नहीं कि सीटी बजाने लगे । 

शुरू-शुरू में बदन में आग लग जाती थी इन लोगों का तौर तरीका देखकर । 
इन लोगों में से क्रिसी को बुलाकर अच्छी तरह डपट देना अच्छा होता | परंतु अंत 
तक साहस नहीं कर पायी । क्रमशः आंच धीमी हुई, कौतुक जागा । बेचारे सीटी 
बजाकर ही सुख पाते हैं, पाये । बदन में छाला तो नहीं पड़ जायेगा । 

इसके बाद से ही शुरू होता है किराये वाले मकानों का सिलसिला । निचले 
तल्‍लों के कमरों में कनस्तर और काठ की पेटियों का गोदाम, एक तललों में एक 
कमरे मं एक परिवार | 

जगह क्रम उससे भी कम रोशनी ओर हवा | शुरू -शुरू में गली से बड़े रास्ते तक 
पहुंचते-पहुंचते नीला की आंख झुलस जाती थी । 

कसरत के अखाड़े के बाद प्रमथ पोद्दार की सोने की दुकान । पेरिस ज्वेलरी । 
प्रो. श्री प्रभथ नाथ पोहार । आलोकविहीन धुंय से भरें कमरे में लोहे की छड़ों के 
घेरे में टिमटिमाती बत्ती जलाकर प्रमथ पोद्दार काम कर रहा है, इस कदर मग्त 
होकर सिर झुका कर काम करता है ये आदमी, लेकिन रास्ते में किसी के भी पैरों 
की आवाज सुत्तकर सिर उठाकर देखता है ठीक, मन हो तो बातचीत भी करता है। 

सबसे ज्यादा असुविधा हुई थी प्रमथ ने जिस दिन जबद॑स्तो नीला के साथ 
बातचीत की थी । कमरे से बाहर नहीं निकला । खिड़की के पास आ गया था। 

पसीना चुहच॒हा रहा है, रोयेंदार तंगी छाती, जंगले पर रखी मिचमिचाती दो 
आंखें, चपटी नाक थोड़ी-सी बाहर निकल आयी है, केवल जीभ भर लपलपाने से 
तस्वीर पूरी हो जाती है। एक विचिद्र-सी हंसी हंसकर प्रमथ ने पूछा था, 
“नमस्कार | आप लोग शायद इस मुहल्ले में नये हैं ? 

अनिच्छा के बावजूद भो नीला को थोड़ी देर रुकता पड़ा था। बोली थी, 
“हां । 

--'कौन-सा मकान छु बटा एफ ?” 


-हिां। 

--'एक तल्‍ले पर कोने वाला दो कमरा तो ?” 

इस आदमी को सब खबर है, हैरत है। 

--“अच्छा फिर बातें होंगीं, एक मुहल्ले के ही रहने वाले हैं जब, हें->हें । 

कुछ जल्दी-जल्दी पांव बढ़ाती हुई नीला चली आयी थी लेकिन अचानक दांत 
के नीचे कंकड़ आ जाने जंसी किन-किनाती स्थिति नहीं दूर हुई । चोर कोठरी के 
भीतर से जंगले पर रखी आंख-नाक रोयेंदार छाती चिड़ियाखाने में देख किसी 
मानवेतर जीव का चित्र मन में उभर आया था । 

बाद में नीला इतना और जान पायी कि प्रमथ और भी कितनी खबर रखता 
है । सीखचें घिरे घर में बंठकर केवल सोना-चांदी ही नहीं तौलता, बाहर की 
तमाम खबरों का उसे पता है । ठीक उस गणक की तरह जो टेबल पर लकीर 
खींच कर दुनिया की तमाम बातें बता सकता है, प्रमथ ऐसा ही है। धूप, गंध शब्द- 
मय प्रथ्वी की सब छाया उसके घर के आईने पर पड़ती हैं । 

उम्र कितनी है प्रमथ की ? दिन-रात ठंड से अंधेरे कमरे में स्वयं को बंदी बना 
कर जिसने रखा है, उसकी उम्र का अनुमान लगाना क्या इतना सरल हैं। बाद 
में उजाले में भी प्रमथ को नीला ने कितनी बार देखा है, हस्तरेखाओं के बिछे जाल 
की तरह प्रमथ का ललाट, आंख के किनारे तक आती अनेक रेखायें। सारी उम्र 
उन्हीं रेखाओं के जाल में टिक गयी हैं, अड़तीस या अटद्भानबे, कहना मुश्किल है । 

परिचय के कुछेक दिन बाद ही प्रमथ खुद ही नीला के पिता के साथ मेलजोल 
कर गया था| 

चाय लेकर आयी नीला । 

“मेरी लड़की है । शिवत्रत बाबू ने कहा । 

चाय के प्याले से घूंट भरते वक्‍त सुड़क-सुड़क ज॑ंसी आवाज करता है प्रमथ-- 
नीला ने ध्यान दिया था । 

प्रमथ ने कहा, 'मेरे साथ बातचीत हो गयी है। बिटिया को स्कूल आते-जाते 
बराबर देखता हू । 

“स्कूल में नहीं, कालेज में । सेकेंड इयर |” पिता ने कहा । 

“एक हो बात है। उस जमाने का छात्रवृत्ति फेल हूं न, सो मेरे लिए क्‍या तो 
स्कूल और क्या तो कालेज ।” 
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हँसी रोकने के लिए दूसरी ओर मुंह फिरा लिया नीला ने । 

प्रमथ ने फिर कहा---'अंधेरी कोठरी में रहता हूं, महाशय, लेकिन सब देखता 
हूं । इस मुहल्ल में कुछ भी मरी जानकारी के बगैर हो ही नहीं सकता ।” 

नीला कमरे से बाहर निकल आयी थी फिर भी प्रमथ की अंतिम बात उसके 
कान मे पहुंची--- इतनी बड़ी लड़की को घर में बैठा कर पढ़ा-लिखा रहे हैं, 
आपके साहस का जवाब नहीं । पहला जमाना होता तो कब का व्याह हो गया 
होता । जवान लड़की को घर में बैठाये रखने का रिवाज नहीं था न उन दिनों ।” 

दोनों कान झनझना उठे नीना के । इस अशिक्षित और गंवार आदमी के साथ 
पिताजी इतनी सारी बातें क्‍यों कर रहे हैं। 

सटे-सटे कमरे | प्रत्येक कमर में लटकता ताला। किरायेदार के नाम पर केवल 
नीला का परिवार | 

“जानती है, खानदानी मकान है ->इसका एक इतिहास है।” प्रमथ के जाने 
क बाद शिवद्रत बाबू ने कहा था। नीला केवल हंस भर दी । इतिहास है । अर्थात्‌ 
अतोत | जिनका वतंमान नहीं है, मात्र उनका ही इतिहास होता है, अंत तक केवल 
व ही इतिहास को याद रखते हैं। 

जैस शिव्व्रत वाबू | नीला के पिता । 

पापुलर पाक से उतरते-उत्तरते अब आ पहुंचे हैं किनू ग्वाले को गली तक दूरी 
कम भी तो नहीं हैं। एक बारगी सपाट, ढाल रास्ता । बीच में साल भर की ब्रेक 
जनी हुई सवानीपुर उसी किराये के मकान में, उसके भी बाद महीना भर के 
करीब बहुबाजार के मकान में । कहीं भी टिकना नहीं हुआ। पैर फिसलते-फिसलते 
आ पहुच हैं इस अंधी गली को खोह में एक तल्‍्ले में सीढ़ियों के बगल के मात्र दो 
कमरों में सपरिवार । 

पापुलर पाक के दिन धीरे-धीरे धुंधले पड़ते जा रहे हैं। क्षितिज पर हठात 
बारिश शुरू होने जेंस आकाश जंसा । अनुभूति में ही नहीं, याद भी बाकी नहीं 
रहेगी कुछ दिनों बाद । 

बहुत-बहुत साल पहले चोटी झुलाती हुई जो लड़की अपनी कार में बैठकर 
स्कूल जाती थी, आज मेली-सी साड़ी पहने धंसे गालों के बीच क्या उन दिनों की 
याद संपूर्णत: बसी ही है ? भवानीपुर के मकान में तो कालेज की बस आती थी । 
यहां आने पर पैदल ही चलती है, कभीकभार ट्राम । 


जिस दिन आना हुआ था मकान की सूरत देखकर ही मन मिजाज खट्ठा हो 
गया था। और कितनी असट्य रास्ते की गंध । नाक पर कपड़ा रख कर चलना 
पड़ता था। किसे मालूम रास्ते के किनारे वाले छोटे कमरे में बैठा प्रमथ मुस्काया 
था या नहीं । हो सकता है सोचा हो, अभो तो नाक पर कपड़ा रख रही हो बहन- 
जी, रखो | लेकिन कितने दिन । शुरू-शुरू दो-चार दिन सभो इस मुहल्ले में आकर 
नाक पर कपड़ा रखते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे और सभी अनुभूतियों को तरह 
थ्रार्णेद्रियां भी अभ्यस्त हो जाती हैं, पता तक नहीं चलता । 

सदर की चौखट पार करते पर एक बड़ा आंगन लांघना पड़ता है, फिर एक 
गलियारे के नीचे से गहरे अंधेरे के अंत में सीढ़ी । 

इतना-सा रास्ता पार करना कितना भयानक था पहले। चलने से दीवाल 
प्रतिध्वनित होती, चबूतरे के मोटे खंभों के चारों ओर चमगादड़ फड़फड़ाते पुराने 
जमाने की शान शौकत का यह मकान, शायद नाटय स्थल था। इस मुहल्ले के 
पुराने बशिदे प्रमथ से पूछने पर पता चलता कि अभी उसी शाम इस नाट्यगार 
में कत्थक नृत्य हुआ है। पूजा के समय इसी आंगन में स्टेज बनाया गया था। 
चारों ओर से बरामदे को घेर कर चिक का पर्दा लगाया गया था। उसके बाद 
बसाक बाबुओं के बीच हिस्सेदारों को लेकर झगड़ा हुआ। अंततोगत्वा अपने हिस्से 
की मारपीट पाने तक बंद हो गया । 

इसके भी बाद कुछ दिनों तक छोटे बाबू लोगों ने शौक से बैडमिंटन खेलने का 
कोर्ट बनाया था । झाड़फानूस हटाकर तेज पावर वाले लट्टू भी लगवाये गये थे । 
फिर वह भी कब का बंद हो गया । बसाक बाबू लोग न जाने कहां एक-एक कर 
छिटक पड़े । दरवाजे-दरवाज पर ताले लटकने लगे। आंगन में दरार पड़ गयी, 
नाट्य मंदिर के खंभों पर रहने के अधिकार को लेकर चमगादड़ और चिट्डियों में 
चिरंतन कलह आरंभ हुआ । दीवालों ने दुबारा रंग-रोगन फिर नहीं देखा, पलस्तर 
झड़ने लगा धीरे-धीरे, खिड़की दरवाजे की लकड़ियां हवा लगते हो कांपते 
लगतीं । 

ज्यादा गौर से देखने पर पता लगता है, मकान बंठा जा रहा है धीरे-धी रे। 
पूरा मकान ही बेठ रहा है कि नहीं, तत्क्षण समझ में आने का उपाय नहीं है, 
लेकिन बंठ रहा है इसमें कोई संदेह नहीं। सदर दरवाजे से आंगन तक का हिस्सा 
दो-तीन इंच नीचा हो गया | एक के बाद एक वर्षा जाती है, आंगन में काई जमती 
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जाती है, दरकती दीवालों पर वट वक्ष की नन्‍हीं-ननन्‍्हीं कोपलें उग आयी हैं और 
इसी के साथ-साथ मकान भी धंसा जा रहा है थोड़ा-थोड़ा । जमीन के नीचे शायद 
इस वयोवृद्ध ईंट, लकड़ी तथा चूना सुर्खी के लिए अद्भुत रूप से एक समाधि 
तैयार हो रही है। 

सीढ़ी पर चढ़ते-चढ़ते नीला अवाक हो उठी । सीढ़ी के ठोक नोच कोने वाले 
कमरे के अंदर से रोशनी आ रही है। यही तो कुछ महीने हुए यहां आये, अपने 
घर के अलावा और किसी घर में प्रकाश देखा हो याद नहीं पडता । क्‍या बात है 
सोचते-सोचते नीला ऊपर चली आयी । 

कमरे के बीचोंबीच पर्दा तानकर बनाया गया पार्टीशन। भीतर का हिस्सा 
अंत:पुर । जमीन पर मां की अनंत शैया । दमा का रोग। 

"कैसी हो मां। कपड़े बदलते-बदलते नीला ने पूछा। प्रत्युत्तर में निमाननी 
हल्के से मुस्कराई । माने तकलीफ अभी क्या। असली तकलीफ तो शुरू होगी रात 
के अंतिम समय । 

“निचले तल्‍ले के कमरों में बत्ती जलती देखी मां । 

“अच्छा, निमाननी ने बुझे स्वर में उत्तर दिया, “कोई नया किरायेदार आया 
होगा । 

लालटेन की बत्ती थोड़ा उकसाकर नीला किताब-कापी खोल पढ़ने बैठी । 
खिड़की के पास बिछी चटाई । सामने छोटी-सी चौकी | वही टेबल का भी काम 
देती है । 

“पढ़ने बैठ गयी क्या ? ” मां ने पछा। 

नीला लाजिक को किताब खोलकर फेलेसी का एक रहस्य सुलझा रही थी, 
बोली, “हूं ।' 

“धुना नहीं देना है, लक्ष्मी के सामने दीया बत्ती नहीं करना है ? 

गर्दन घुमाई नीला ने, “क्यों भाभी नहीं है ? ' 

“पता नहीं बेटा। लड़का आफिस से आते ही उसको लेकर पता नहीं कहां 
निकल गया । 

वाह, तो घूमने निकले हैं। नीला के माथे पर की कुछ रेखायें सिकुड़ गयों 
किताब कापी बंद कर वह उठ खड़ी हुईं । आज की पढ़ाई यहां खत्म । 

घर आते ही कपड़ा बदल चुकी थी, इस बार उससे भी खराब साड़ी जल्दी- 


जल्दी पहनी नीला ने। एकाध जगह से फटी, इधर-उधर हल्दी के दाग चूल्हा 
सुलगाया । चावल धोकर चढ़ाये इसके बाद देर तक एकटक चूल्हे के धूंये को 
देखती रहो । ह 

हठात पीछे किसी की छाया पड़ते ही नीला ने मुड़कर देखा । उसके बाद कुछ 
देर तक पलक नहीं झपका सकी । दुबला-लंबा चेहरा, साधारण-सी एक रंगीन 
साड़ी पहने हुए, कितु पहरावे में एक असामान्य सुरुचि । आधे माथे तक घूंघट । 
रंग ? टाट झूलते रसोई घर की मद्धिम रोशनी में वह समझ में नहीं आया । 

दुबले-पतले चेहरे पर दोनों होंठ एकाएक हिल उठे, “आपके घर में एक थाली 
होगी, जरा दी जियेगा ? हम लोग नीचे तल्‍ले के नये किरायेदार हैं। अभी तक 
सामान वगैरह नहीं खोला गया है। 

बिना कुछ कहे नीला ने एक थाली आगे सरका दी । तेज चलती हुई नयी बह 
सीढ़ी से उतर गयी । अकस्मात नीला को ख्याल आया दो बातें करनी उचित थी 
बहू से, बैठने को कहना उचित था । नयी आयी है, शायद परिचय बढ़ाने आयी 
हो, हो सकता है थाली मांगना बहाना भर हो ।सच में बड़ी अभद्रता कर बेठी । 

नीला ने निश्चय किया कि कल सबेरे जाकर खुद परिचय कर लेगी । 

परिचय के लिए जाना नहीं पड़ा । दूसरे दिन सुबह-सुबह मुंह धोने के लिए 
नीचे जाते ही नल पर बहू से मुलाकात हो गयी । 

रात में केवल एक बार ही देखने से क्या होता है, बहू ने नोला को ठीक पह- 
चान लिया था । 

“नमस्कार”, दोनों हाथ जोड़कर बहू ने कहा, “लगता है आपकी नींद अभी 
ही खुली है ?. 

“नहीं” जम्हाई लेते हुए नीला ने कहा, “बहुत देर पहले ही खुली है। आप 
नहा-धो चुकी !? 

“हां जल्दी-जल्दी नहाना-धोना निबटा लिया बाथरूम नहीं है। खुला नव-होज 
है, सभी के उठ जाने पर नहाने में दिवकत होगी । 

“शुरू-शुरू में,” नीला ने कहा, “सभी को होती है, हम लोगों को भी होती थी । 
अब तो आदत पड़ गयी है ।” कहकर जरा मुस्कराई। जैसे इस मकान में बंद 
बाथरूम के न होने की शर्म नीला को ही हो । 

एक हाथ में घुले कपड़े उठाये बहू ने दूसरे में पानी भरी एक बाल्टी ली। 


“अच्छा चलूं। आइयेगा न हमारी तरफ थोड़ी देर बाद,---आपका तो शायद 
कालेज होगा । 

नीला ने कहा, “कैसे जाना आपने ? 

हल्के हल्के हंस उठी बह । “सभी खबर रखती हूं। कल दोपहर से इस मकान 
में आयी हूं । सांझ के बाद आपके पिताजी से परिचय हुआ वे शायद घूमने जा रहे 
थे । आपका नाम तो नीला है न ? नीला ने गदंन हिलायी। 

“आपने मेरा नाम तो पूछा ही नहीं।” थोड़ी देर रुक कर बहू ने कहा, “मेरा 
नाम शांति है ।” कुछ न कुछ कहना ही था इसलिए नीला ने कहा, नाम अच्छा 
है। ' 

“छोटा है, लेकिन पुराना सा है, है ना ? 
“कहां पुराना है, नीला ने सांत्वना देते हुए कहा। 

और साथ ही क्षोभ भरी दीघेश्वास छोड़ उठी बहु.-- “और नाम--भला 
औरतों का कोई नाम होता है | वह नाम तो कब का धुल पुछ गया है।' 

“धुल पूछ गया है ? क्‍यों ? ' 

हाथ की पानी भरी बाल्टी नोचे रख कमर के पार कस कर बांधे गये आंचल 
को खोलकर शांति ने माथा पोंछा । उसके बाद आश्चयमिश्वित गले से बोल उठी, 
“अरी भैया जायेगा नहीं ? ओह आप अभी कुवारी हैं, स्कूल कालेज के खाते में 
असली नाम ही लिखा है, उसी नाम से सब बुलाते हैं। इसलिए समझती नहीं 
शादी हो जाती तब कोई शांति थी कभी, कौन याद रखता है ? अब मैं केवल मणि 
बाबू की बह हूं, थोड़ा भरे मुंह से कहा जाय तो मणींद्र वाबू की पत्नी विलायती 
कायदे से मिसेज सानन्‍्याल। शादी के बाद शुरू-शुरू में वे भी मुझे शांति कह कर 
बुलाते थे, लगता है आजकल वे भी मेरा नाम भूल गये ।_ 

दोपहर एक बजे से क्लास थी। कालेज जाते समय नीला ने एक बार नीचे के 
घर में झांककर देखा । देखा कि खिड़की के पास बंठकर शांति कुछ बुन रही है। 
नीला को देखकर बुनना बंद कर कहा, “आओ न, कालेज जा रही हो ? 

तुम की अंतरंगता नीला के कान से बच नहीं पायी । लेकिन जवाब देते समय 
तुम की बाधा आ गयी । हजार हो शांति ब्याहता, मांग में सिदूर, माथे पर घूंघट, 
उम्र में भी कुछ बड़ी ही । 

चौखट पर खड़े-खड़े ही नीला ने जवाब दिया, “हां, अब बेठंगी नहीं समय नहीं 
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हैं। खाना पकाना हो गया आप लोगों का ?” 

“खाना तो बना नहीं भाई ।”' 

“बना नहीं, ये क्या ।” 

“हम लोगों का खाना होटल से आता है। वे सुबह से निकले हैं, अभी तक नहीं 
आये । 

“अरी मैया, इतनी देर तक बिना खाये पिये बैठी हैं ? 

“कहां देर हुई है अभी । लगता है वे आ गये ।” 

कहते न कहते जूते की मच-मच आवाज सुनायी दी। धोती कुर्त्ता पहने लंबे 
बाल वाले एक सज्जन किसी ओर न देखते हुए सीधे कमरे में चले आये । एक हाथ 
में चीनी मिट्टी के कुछ बतेन दूसरे हाथ में एक टिफिन कैरियर । 

नीला थोड़ा हट कर खड़ी हो गयी | शांति के साथ आंखें भी मिलीं एक बार । 
शांति ने माथे का घूंघट और खींच लिया था। नीला की उत्सुक आंखों को उत्तर 
मिला घुंघट के पीछे आंखों से । नीला ने समझा यही है मनींद्र सान्याल । शांति के 
पति । 
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बस से जल्दी-जल्दी उतरते साड़ी के फाल से सैंडिल उलझ गयी थी, किसी 
तरह ठोकर खाते-खाते नीला बची। लेकिन सिर उठाते ही दिमाग में कांटे सा 
चुभने लगा। इस चौरस्ते के कम से कम हजारों लोगों ने देखा होगा । जबदद॑स्ती 
की सहानुभूति और दूर से आती टिटकारियां दोनों ही असह्य हो उठीं। एक 
किताब और दो कापियां छिटक कर गिर पड़ी थीं, किसी ने उठाकर उसके सामने 
कर दीं, 

“माफ कीजिएगा, ये सब आपको हैं । 

नीला की ही हैं। लेकिन जवाब कौन दे। किसी तरह किताब संभालकर जब 
गली तक पहुंची तब उसके पांव कांप रहे थे। छिः छि: छिः । थोड़ी और सावधानी 
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से वह क्‍यों नहीं चलती फिरती । 

“अरे बेटी । साड़ी कैसे फट गयी ? गिर गयी थी शायद ।” प्रमथ पोद्दार की 
आवाज । ऊपर से नीचे देखने पर नीला को पता चला कि साड़ी का निचला 
हिस्सा ठीक पाड़ के ऊपर से बहुत कुछ फट गया है | आश्चर्य, प्रमथ की आंखों से 
क्या कुछ भी नहीं छिपा रहता । यद्यपि पेटीकोट ठीक-ठाक है फिर भी प्रमथ को 
अभी तक उस छोटी कोठरी से अपने को देखते पाकर शर्म से झुक गयी नीला । 
किसी तरह यह थोड़'-सा रास्ता खत्म हो तो बचे । 

चौखट पार करते ही दूसरे दिनों की तुलना में आज की सफाई आंखों में लग 
गयी । इंच-भर धूल और कड़े कचरे से भरा आंगन आज जैसे झकझका रहा हो । 
अंधेरे गलियारे के नीचे घुसते ही आज धूल-भरे जाले उसके आंचल से नहीं उलसझ्े, 
झांक कर देखा, शांति हाथ में झाड़ू लिये नल के पास काई साफ कर रही थी । 
आंखें मिलते ही हंसी का आदान-प्रदान हुआ, बातें नहीं हुईं । 

सीढियां चढ़ने पर पहला कमरा ही है भाई भाभी का । लगता है आज शायद 
घूमने नहीं निकले | कल बाहर से सांकल लगी थी आज भीतर से । शायद गपशप 
हो रही है। 

अपने कमरे में घुसते ही मां की कराह कान में पड़ी । “कौन नीली ? एक ग्लास 
पानी देगी मुझे ? ' 

“तुम्हारा बुखार आज लगता है बढ़ा है मां ! 

प्रत्युत्तर में मां थोड़ी देर खांसती रही। इसके बाद अनिच्छित सी फंसी 
आवाज में बोली, “वोई दुपहर बाद से । कब से प्यास लगी है--!. 

मां को पानी लाकर दिया नीला ने | खीझते से स्वर में बोली, “क्यों तुम्हारी 
बहू तो थी । उसे नहीं बोल सकी !_ 

पूरा ग्लास खत्म कर करवट बदलते-बदलते ही निमाननी ने थके स्वर में 
कहा, “बहू क्‍या इस घर में थी। 

कपड़े बदल कर उतारी हुई साड़ी को देर तक तहाती रही नीला। उफ, बहुत 
फट गयी है, रफ्‌ भी होगा कि नहीं । साड़ी को अच्छी तरह तहाकर यत्न पूर्वक 
तकिये के नीचे रख दिया नीला ने । बाहर आने-जाने के लिए यही एक मात्र और 
अच्छी साड़ी बची है। और सभी शौकों की छठनी करने के बाद अभी भी थोड़ा 
कुछ बच रह गया है ? बाहर आने-जाने के लिए एक साड़ी कम से कम जरूरी है, 
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और जब कालेज में पढ़ रही है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा । ऐसे घर की लड़की 
होकर भी कालेज में पढ़ रही है। यह भी क्या एक विलासिता है, अनमनी सी 
होकर बालों में कंधी करती हुई नीला ने सोचा । 

थोड़ी देर बाद ही अमिता इस कमरे में आयी । मोटी-मोटी आंखें, फूला कर 
बनाये गये बाल, आते ही इधर-उधर देखने लगी । जेसे कुछ खोज रही हो। नीला 
उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देख रही है, देखकर आश्चयंमिश्रित्र हंसी से बोल 
उठी, “अरे ननद जी कब आयी ?” 

सारी दुपहर-शाम ट्राम, बस, कालेज, कामन रूम करते-करते दिमाग तो बेस 

ही खराब रहता है । 

सीधे सादे उत्तर न देकर नीला ने कहा, “तुम क्या खोज रही हो भाभी ? ' 

“जरा सा दूध भाई । कल से बड़ी सर्दी जुकाम हो गया है, थोड़ी सी चाय 
पियूंगी । दूध कहां रखा रहता है भाई ? 

“तुम इस घर की बह, दूध कहां रखा रहता है, जानती नहीं ? ' कड़े स्वर में 
एक तीखी हंसी का लटका देकर कह पड़ी नीला । 

पूरी दो छींक को अपने आंचल में समेटते हुए अमिता ने मानो अपने ठंड लगने 
की सत्यता को प्रमाणित करना चाहा। थोड़े अभिमान, थोड़े अनुरोध के स्वर में 
बोली, “बड़ी सर्दी लग रही है भाई |” 

“उस कोने में दूध रखा है ले लो, मां की बाली मे थोड़ा दूध मिलाना होगा, 

सब मत लेना । भया को भी सर्दी लगी है शायद, लगता है वे भी चाय पियेगे ? 

“तुम्हारे घर में आकर शायद किसी को बीमार नहीं होना चाहिए ननदजी, ' 
दूध लेकर जाती-जाती अमिता बोली । “अचानक मेरे चाचाजी आये हैं इसलिए । 
नहीं तो अपनी सर्दी के लिए दूध मांगने नहीं आती ।* 

नीला कुछ जवाब देंगी ये सोचकर कुछ देर खड़ी रही अमिता । उसके बाद 
जैसे हताश होकर बोली, “खुद चाहे जसे भी रहें, मेके के लोगों के सामने तो जरा 
संभलकर चलना पड़ता है ननदजी, नहीं तो--* 

अमिता की अंतिम बातें सुन नहीं पायी नीला । 

आश्चय इस मकान की छत है, उस छत पर चढ़ा भी जा सकता है । गंगापानी 
का नल है दो तलले पर, पीछे से काठ की सीढ़ी बिलकुल खुले आकाश की सीमा 
को छता हुआ उसका सिरा। 
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यहां आकर केवल शहर का शोरगुल ही कान में नहीं आता, अपने एकांत में 
मन का उद्देलन भी सुना जा सकता है। अट्टालिकाओं की बाधा पाकर आंखें केवल 
लौटकर नहीं आती, सिर ऊंचा कर और ऊपर भी देखा जा सकता है, वहां है 
आसमान का _स्तनिग्ध ममत्वपृर्ण नीलापन । और बीच-बीच में है हल्की-हल्की 
बहती हुई हवा । ये गली किन्‌ ग्वाले की हो सकती है, ये छत नहीं । मुक्ति के इस 
खुले आंगन में पूरा शहर ही मानो एकाकार हो उठा है। केवल शहर ही क्यों, इस 
हवा का हाथ पकड़कर शहर की सोमा पारकर नदी का स्व्रोत पकड़े-पकडे मानों 
पहुंचा जा सकता है दिशारीन सागर तक, उत्तर दिशा में शेष होती हुई पहाड़ों 
की सीमा तक | ये छत नाप-जोख के वहर है । 

भाभी के साथ जरा-सी बात लेकर झगड़ा कर अब जेसे मन खराब हो गया 
नीला का। छि; छि: इतनी छोटी-सी बात पर दिम्ताग खराब हो सकता है आदमी 
का, इतनी साधारण-सी घटना को लेकर तक्े-वितक हो सकता है। नीला की 
खुद की तबीयत भी तो अच्छी नहीं है. वर ही यदि उमके कमरे में चली जाती, 
अमिता को अदरक देकर एक कप चाय मांगने से खश ही होती। फिर ? 

अमिता के प्रति इस असंतुष्टि का कारण शायद कुछ और है, नीला ने मन- 
ही-मन सोचा । उसकी, पिता क्री, मां क्री ? केवल भाई को छोड़कर इस परिवार 
का और कोई भी राजी-खुशी स्वीकार नहीं कर पाया अमिता को | संपूर्ण 
स्वीकार के बीच भी जेसे कहीं अस्वीकार का कांटा चुभा हुआ है। और अमिता 
भी ज॑से सब समझ गयी है। वह भी चलो जाना चाहती है। क्ितु अकेली जायेगी 
नहीं, भाई को लेकर जायेगी । 

मां-बाप की असंतुष्टि का कारण जानती है नीला। इस परिवार की जब चरम 
दुरावस्था थी, पांव फिसलकर लड़खड़ा रहा था पापुलर पाक से भवानीपुर, 
भवानीपुर से बहबाजार, वहां से किनू ग्वाले की गली--तव उन लोगों ने देखा 
था देवब्रत की ओर। लायक लड़का, वह यदि चाहता तो इस अधोगति से उद्धार 
कर सकता था। कितु कहां कर पाया | साधारण-सी एक नौकरी का जुगाड़ जरूर 
कर लिया, कितु जरूरत की तुलना में लंगोटी या कमर भर कपड़ा । 

और प्राय: उन्हीं दिनों भाई ब्याह कर ले आया अमिता को | अमिता उस 
परिवार से आयी है जिन्हें सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद कुछ पाने की आवश्यक्रता 
कभी नहीं पड़ी । 
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लेकिन देवव्रत ? वह तो इसी परिवार का लड़का है वह क्‍यों बदलता जा रहा 
है । मोरनी के मन बहलाव के लिए मोर पंख और नृत्य है कितु ये सोचकर औरत 
के लिए आप भी क्‍या स्नाबरी की पूंछ लगायेगा, नंगा नाच करेगा मनो विलास 
के लिए ? इस मकान की चोखट पर पैर रखते हुए भाई का माथा शम से झुक 
जाता है ससुराल वालों के सामने अपने को इस मकान में रहने वाला कहते हुए 
सिर कट-सा जाता है और नीला ये भी मन-ही-मन जानती है कि भाई इस मकान 
से भागना चाहता है। इस मकान को वह और सहन नहीं कर पा रहा है । ये 
गरीबी यह धुंआं, ये दमघोट्‌ वातावरण । 

ह फिर भी सह सकता है अमिता नहीं सह सकेगी । उनके पिता के पास 
रुपया है, चाचा लोग उद्योगपति, मामा लोग नौकरी पेशा | दामाद को वे लोग 
खींचकर ले जायेंगे । और भाई भी नो तैयार हुआ बैठा है हंस बनने के लिए 
कोआ एकाग्र मन से उद्धत है । 

वेसे अमिता के पास बहुत बुद्धि है। पहली मुलाकात में तो लगा था कि मानो 
निश्छलता की मूर्ति हो। कितु फिर सहज नहीं हो सकी, कहीं-त-कहीं एक अलगाव- 
सा जरूर है । उसके साथ कहीं हंसकर बात करने की चेष्टा करती है अमिता तब 
दोनों होंठ भर हिलते हैं, हंसी नहीं निकलती ! घर का जितना भी काम करती 
है सब अनाड़ी की तरह । कहीं चाय बनाते समय प्लेट टूटी ह तो कहीं चूल्हा 
जलाते समय हाथ में पड़ गया छाला । 

शुरू-शुरू में तो खूब मजा आया नीला को | अमिता के अनाड़ीपन पर हंसी 
भी । कितु कुछ दिन बाद संदेह हुआ कि यह अनाड़ीपन स्वाभाविक नहीं है, इसी के 
नीचे चल रही है कुशल अभिनय की छुरी। चालाको से जैसे अमिता समझाना 
चाहती है कि अपने हाथ से चाय बनाना या चूल्हा जलाने की आदत नहीं है उसकी 
केवल इस परिवार में आकर ही--- 

बहू के आने का दिन अभी तक नीला को याद है। रहते थे तब बहुबाजार में। 
वह पुराना मकान । मोटरगाड़ी उस गली में घूस नहीं सकती थी । सदर दरवाजे 
पर मोटर के हाने की प्रतिध्वनि गूंज उठी घर के शंखनाद में ! 

भाई भाभी कमरे में आकर बँठे। हंसी-मजाक होता रहा थोड़ा-बहुत । किंतु 
कोई मजा नहीं । नीला आजकल की लड़की, ये सब व्यवहार विशेष रूप से मालूम 
नहीं। फिर भी सबसे ज्यादा खराब लग रहा था नयी बहू के खराब लगने को 
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देखकर । वह जो तब से आकर बैठी है सिर नीचे झुकाकर, अभी तक मुंह नहीं 
उठायी अमिता, मुंह से आवाज भी नहीं निकली । 

मोहल्ले की लड़कियों ने आकर खामोशी तोड़ी । मां क्ृतज्ञ भाव से दरवाजे के 
पास खड़ी थी। नीला उनको एक ओर बुला कर ले गयी । दबे स्वर से पूछा, 
“बहू बात क्‍यों नहीं कर रही है मां ? 

“लगता है बड़ी शर्मीली है मां-बाप सभी को छोड़कर आयी है इसलिए भी 
हो सकता है मन खराब हो ।”' 

उसी समय पता नहीं कया हुआ नीला कठोर स्वर में बोल उठी थी, “समझो 
नहीं जब मां तब चुप रहो । असल में तुम्हारी बहु का मन नहीं खुश हुआ ।” 

निमाननी सूखे गले से बोली थी, “खुश नहीं हुआ क्‍यों । उसने तो देबू को 
पसंद करके ही ब्याह किया है । 

' ओह मां, झूंझला कर नीला बोली थी, “तुम क्या जरा भी नहों समझती ? 
दूल्हा पसंद आया है तुम्हारी बह को लेकिन घर नहीं । छोटी-सी जगह बत्ती 
नहीं, हवा नहीं. आते ही वह किस तरह ऊब गयी ! देखती नहीं ? ” 

“नीली जरा नीचे आयेगी ?” 

अचानक पीछे घूमकर देखा नीला ने। चोर की तरह भाई कब आकर पीछे 
खड़ा हो गया, पता ही नहीं चला । लोग जैसे शीशे के बतेन को हाथ में लेते हैं; 
उसी तरह सावधान होकर दबे गले से देवब्रत कहता है, “एक बार नीचे उत- 
रेगी ? चाचाजी तुझे बुला रहे हैं ।” देवब्रत के केश कायदे से संवारे हुए हैं, बदन 
पर झकझकाती गंजी तब भी उसका चेहरा देखकर हंस पड़ी नीला। भाभी के 
साथ इसी प्रकार सिर झुकाकर बातें करते-करते हाव-भाव में ऐसा एक दास्य 
भाव आ गया है भाई में, चलती भाषा में जिसे कहा जा सकता है, भीतू-भी तू 
बुद्ध बुद्ध । 

“चाचाजी, कौन ? ” भौं उठाकर पूछा नीला ने। 

“चाचाजी--माने उसके चाचा तेरी भाभी के । अविनाश बाबू, याद नही ? ' 
डांट खाकर मानो बात गड़बड़ा गयी देवब्रत की । 

“ओ, तो मुझे क्यों बुला रहे हैं ? | 

“गाना सुनना चाहते हैं। सुना करते हैं न तेरे गले की प्रशंसा।_ 

“इस मकान में आकर तो तुम्हारे ससुरालवालों को भागो-भागो ही लगी 
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रहती है। ये सज्जन गाना सुनना चाहते हैं--इनका संगीत प्रेम तो कर्म नहीं 
भेया । 

शर्म से सिकुड़ते चेहरे से देवब्रत ने कहा, “तू केवल कड़ी-कड़ी बातें करना 
जानती है। भद्रता नहीं जानती । चाचाजी कितने बड़े आदमी हैं ये तो जानती 
है ? खुद घर आकर गाना सुनना चाहते हैं ।” 

काठ की सीढ़ी से नीचे उतरते-उततरते फिक से हंस पड़ी नीला, “बड़े आदमी 
हैं तो इसमें मेरा क्या भेया। तुम्हारे ये चचिया ससुर मुझसे शादी करके पटरानी 
बनायेंगे क्‍या ? 

इतनी देर बाद अब देवब्रत समझ पाया, नीला ने सभी बातें मजाक में कही 
थीं । बोला--“'गे क्‍या कहती है ।* 

ज॑से थी उसी तरह ज्यों ही नीला भाई के कमरे के अंदर जाने को हुई, देवब्रत 
कह पड़ा--''साड़ी बदल कर नहीं आ सकती ।” 

हाथ नचाती हुई मुद्रा में नीला ने कहा, 'साड़ी-वाड़ो नहीं है भया । गंदी 
साड़ी पहनी लड़को से गाना सुनना यदि अच्छा नहीं लगता हो तो इतना झमेला 
करने की जरूरत नहीं । भले आदमी को खाली चाय पिलाकर राजी-खुशी विदा 
कर दो । थोड़ा-सा रुककर फिर बोली । ' उससे अच्छा तो यही होगा कि इसी 
गंदी साड़ी को ही पहन कर भले आदमी को गाना सुनाया जाय | खुश हो जाय 
तो बख्शोश में एक नयी साड़ी तो मिल ही सकती है, क्‍यों भैया । 

पांव छकर प्रणाम कर रही थी कि अविनाश बाबू ने हाथ पकड़ कर रोक 
लिया-- रहने दो, रहने दो, बेठो ।* 

सड़ी गर्मी में चटाई पर बठे-बंठ पसीने से नहा उठे अविनाश बाबू । चेहरे का 
पाउडर बह-बहकर दाढ़ी बने गालों के रोमक॒पों में जम रहा था। अधपकी दाढ़ी 
की समस्या को अविनाश बाबू ने दोनों बेला दाढ़ी बनाकर पूरी कर ली थी। 
लेकिन सिर के बालों में खिजाबव लगाना पड़ता था। ओह खिजाब गर्मी में बहता 
नहीं है क्या ? नोला सिर नीचे किये होंठ दबाकर मन-ही-मन हंसी क्या मजेदार 
दृश्य होता वह। 

भाभी के ये चाचा विधुर हैं, नीला जानती है । रुपये की गर्मी में पत्नी के शोक 
को तो भुलाया जा सकता है, लेकिन उम्र नहीं छिपायी जा सकती । असफल 
प्रयास में चेहरे की रेखाएं और भी कुत्सित हो उठी हैं । 
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कौन-सा गाना गाये यही सोचते-सोचते थोड़ा समय निकल गया । एक राम- 
प्रसादी गाने की सोच रही थी नीला, अंत में एक भजन गाया। “वाह-वाह । 
गाने की समाप्ति पर अविनाश बाबू ने कहा, “क्या गाना है । प्रेम का ऐसा 
माधुये ***। 

“प्रेम तो नहीं,” हारमोनियम सरका कर नीला ने कहा, “भक्ति । 

“वाह, वाह | प्रेम मतलब ही तो भगवत प्रेम ।” 

भगवत प्रेम का मतलब ही तो भक्ति | गदगद कंठ से अविनाश बाबू ने कहा, 
“कहां सीखा गाना - इधर-उधर देखते हुए बोले, “इस घर में तो--'रेडियो 
नहीं है! ।' मन की बात जसे पूरी करती हुई नीला बोली. “ग्रामोफोन भी नहीं 
है । इधर-उधर से जितना हो सकता है सीख लेती हूं । 

नीला को कितने मेडल इनाम में मिले हैं, देवव्रत ने फेहरिस्त सुनानी शुरू की 
थी, अविनाश बाबू वह सब सुने भी कि नहीं इसमें संदेह था। अचानक बोल उठे, 
“मैं एक रेडियो भिजवा दंगा : मेरे पास तो दो हैं।” दीघे श्वास छोड़कर जम्हाई, 
लेते हुए बोले, “है ही कौन जो सुने । 

“इस घर में तो इलेक्ट्रिक ही नहीं है । नीला बोल उठी, “रेडियो गंगा बना 
पड़ा रहेगा । नहीं है ? ये जानना नया नहीं होते हुए भी अविनाण बाबू मानो 
आश्चय में पड़ गये । ठीक है, “तब बेटरी-सेट से काम नहीं चलेगा ? 

“बड़े चमत्कारी हैं हमारे ये चाचा । अविनाश बाबू के चले जाने के बाद बड़े 
उत्साह से अमिता ने कहा। “बचपन से ही ये मुझे इतना प्यार करते हैं । इस 
मकान में आकर सब देख-सुनकर कहा है उससे--तुम्हारे भाई को अपने बिजनेस 
में लगायेंगे। 

नीला ने सोचा, तो ये बात है। भैया अपनी फिक्र में हैं। नीला ने भी अपना 
कत्तंव्य पूरा किया है, गाना सुनाकर देवादिदेव को संतुष्ट किया है। भेया का 
ठिकाना तो उनके बिजनेस की पालवाली नौका है। लेकिन नीला समझ नहों 
पायी कि उसकी भूमिका क्‍या है ? 

कमरे की सूरत ही बदल दी है शांति ने । खिड़की दरवाजे में पुरानी साड़ी का 
रंगीन पर्दा । ईंट लगाकर ऊंचा किये गये तख्त पर बिस्तर, नीचे एक बक्सा | 
एक कोने में लकड़ो की एक छोटी टेबल, बेंत की एक कुर्सो । खिड़की के पास एक 
छोटी चौकी । 
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अभाव है तो केवल प्रकाश का। दिन में तो रोशनी है ही नहीं, रात में भी 
जहां तक होता है शांति बत्ती नहीं जलाती है । पूछने पर खाली हंस देती है। रात 
में अंधेरा रहे, यही तो भगवान की इच्छा थी ? तब खामखा बत्ती जलाकर 
उनकी इच्छा के विरुद्ध क्‍यों जायें। 

वह भी कोई तक हुआ। शांति फिर खुद ही कहती है। “असली बात क्‍या है 
भाई जानती हो, मेरी आंख खराब है। लालटेन की तेज रोशनी मुझे बर्दाश्त नहीं 
है । इसलिए कमरे को ठंडा रखती हूं । क्‍यों, वह तो टेबल पर मोमबत्ती जल रही 
है, सारा कमरा तो दिखायी दे रहा है, नहीं दे रहा है ? ” 

लेकिन रसोई ? 

रसोई तो शांति बनाती नहीं है । दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं । होटल से 
खाना आ जाता है। खर्चा तो ज्यादा है, लेकिन झमेला तो कितना कम है। किसी 
समय भात का मांड उबलने से शांति का पांव जल गया था, तभी से मनींद्र ने 
इंतजाम किया था। 

घृणा नहीं लगती है ? 

घृणा। होटल के खाने से घृणा कसी । इतना ही यदि मीनमेख निकालने लगे 
भाई तो इस मकान में ही रहने से घृणा होती | इस प्रकार जिंदा रहने में भी । 
बल्कि होटल का खाना ही अच्छा है। आज भात और मछली की तरकारी, कल 
पूरी और रसेदार सब्जी, पैसा रहने पर किसी दिन मुर्गे का मांस और पाव रोटी । 
अरुचि का तो सवाल ही नहीं । 

सब समझ गयी है नीला, खाली समझ नहीं पायी कि मनींद्र सान्याल का काम- 
काज क्‍या है। किसी दिन तो सारा दिन गायब, किसी दिन सारे दिन-रात घर 
में बंदी । 

शांति से पूछने पर भी सीधा उत्तर नहीं मिलता है | खाली हंसती है। “क्या 
पता भाई, मर्द आदमी की बाहर की क्‍या खबर है ? मैं घर-गृहस्थी लिए बैठी हूं ।” 

नीला की देखादेखी--देखादेखी कि नहीं पता नहीं, नीला लोगों के मन में हुआ 
कि देखादेखी--शांति भी अपने घर को दो भागों में बांटती है पर्दा लगाकर । 
भीतर वाले का नाम है अंतःपुर । 

उस दिन पर्द के उस तरफ से हल्की-हल्की बातचीत का आभास पाते ही नीला 
उठ पड़ी । बोली, “मैं चलती हूं भाई शांति दी ।* 
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“अभी ही तो आयी हो, इस समय ? 

“लगता है आपके घर में बाहर से कोई आया है । 

“बाहर से कोई ? कहां, नहीं तो । उस तरफ तो वे अकेले हैं । 

“हल्की-हल्की बातचीत जो सुन रही हूं ।” 

शांति इस बार हंस पड़ी । उस तरफ वे अरुंधति को लिये बंठ हैं, पता नहीं ? 

“अरुंधति कौन ? 

शांति और भी हल्के स्वर में बोली “उनकी मानसिक्र स्त्री । आजकल तो उसी 
को लिये पड़े हैं।” इसके बाद समस्या का समाधान करती हुई खुद ही बोली. 
“उनकी नयी कहानी की नायिका । थोड़ा-धोड़ा करके लिखते हैं और खुद ही पढ़- 
पढ़कर सुनते हैं कि कैसा हुआ है। उस समय मुझे भी उस तरफ जाने का हुक्म 
नहीं है | 

नीला पहली बार समझ पायी कि मनींद्र बाबू साहित्यकार हैं । शांति बोली, 
“तुम्हें पता नहीं था शायद । अरी भैया, वे आधुनिक साहित्यकारों के बीच एक 
शीर्ष व्यक्ति हैं, और तुम नाम भी नहीं जानती थी ? 

शांति ने उसी दिन नीला को मनींद्र की लिखी हुई दो किताबें दीं । 

उस दिन कालेज नहीं थः, सारी दुपहर नीचा ने कमी छाती के नीचे कभी सिर 
के नीचे तकिया रखकर दोनों किताब पढ़कर खत्म कीं। पदते-पढ़ते कभी खद ही 
कर्णफल लाल हो उठते । आधुनिक भाषा में खोयी हुई आंखे ठोकर खाती ही रहीं, 
लेकिन कौतूहल बढ़ता ही गया। उस सीधे-सादे दिखने वाले आदमी के पेट में 
इसनी लंबी दाढ़ी, ऐसा गंदा प्लाट भी सोचा जा सकता है ? 

पढ़ना खत्म होते ही झटपट सीढ़ी लांघते नीचे उतर आयी दोपहर ढले । दो-एक 
स्थान पर उसे बड़ा अस्वाभाविक लगा था, दो एक चरित्र उसे असंबद्ध से लगे। 
सोची कि शांति के साथ उनपर विशद्‌ आलोचना करेगी । 

जाकर देखा कि शांति खिड़की के पास चुपचाप बंठी है । पर्दे के उस ओर वैसी 
ही गुनगुन करती आवाज । 

“अभी लिखना खत्म नहीं हुआ ?” नीला ने फूसफुसाकर पूछा. “तब मैं चली। 

“जाओगी क्या | बेठो । शांति ने सूख स्वर में कहा । 

“लगता है खाकर उठते ही लिखने बैठ गये । ” 

'खाना-पीना तो हुआ नहीं । 
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“गे क्या । 

झटसे नीला के हाथ से दोनों किताबे लेकर शांति दूसरी ओर मुंह घुमाकर 
किताबों को ठोक-ठाक रखने लगी । “कहानी समाप्त होगी, किसी संपादक को 
देकर रुपया हाथ में आयेगा, तभी तो खाना मंगवाया जायेगा भाई |” 

ठीक उसी समय पर्दा सरकाकर मनींद्र शांति को कुछ कहने इस तरफ आये । 
नीला को देखकर क्षणभर इधर-उधर करके अपने लिखने वाले कोने की ओर 
चले गये । 

धूमिल प्रकाश में नीला ने देखा, बिना नहाया, अनखाया चेहरा, बढ़ी हुई दाढ़ी, 
किचित रक्‍ताभ आंखें । 

ऐसा बेमानी भी आदमी होता है । 

कहानी उस दिन समाप्त हो गयी थी इसमें कोई संदेह नहीं । रुपया भी मिला 
था। नहीं तो रात नौ बजे शांति आकर नहीं पूछतो कि नीला के चूल्हे में आंच है 
या नहीं । 

“क्या बात है ? नीला ने पूछा । 

“उनके कुछ दोस्त आये हैं। उन लोगों को चाय पिलानी है । केवल चूल 
नहीं है । वे लोग शायद सारी रात ताश खेलेंगे ।* 

कौन-कौन ? वे, कवि इंद्रजित, पब्लिशर सदानंद और--- 

“आप सो सकेगी ? नीला ने पूछा, “पर्दे के उस तरफ इतने सारे लोग-- 
असुविधा नहीं होगी ? 

“अब असुविधा कसी । शांति थोड़ा हंसी, “मुझे अभ्यास हो गया है! ' 

लेकिन दूसरे दिन सबेरे ही पर्द के उस ओर से हल्की-हल्की आवाज सुनकर 
नीला आश्चयेचकित हो गयी । 

“आज भी लिख रहे हैं क्या ? कहानी कल समाप्त नहीं हुई ? 

“कहानी तो कहानी, कहानी का रुपया तक कल ही खत्म हो गया । कल सब 
हार गये हैं न । आज सुबह से उठकर इस लिए तो लिखने बेठ हैं--रुपया तो लाना 
होगा । 

“क्या कह रही हैं । आज फिर आप लोगों का खाना-पो ना नहीं होगा ? चलिये 
शांति दी, आप हम लोगों के यहां थोड़ा-सा खा ली जियेगा । 

मंद-मंद हंस दी शांति । 
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“उसको जरूरत नहीं होगी भाई, वह इंतजाम कर लिया है ।” 

क्या इंतजाम वह भी समझा दिया शांति ने । 

“वे हारते जरूर हैं, लेकिन दोस्त तो जीतते हैं। और सुबह जाते समय वे लोग 
जीत का सब रुपया चुपचाप मुझे दे जायेगे, ये सोचकर ही तो उन लोगों को अपने 
घर में जुआ खेलने देती हू ।/ 

“आप तो बड़ी हिसाबी हैं शांति दी ?” 

“हिसाबी नहीं होऊंगी भाई ? नहीं तो तुम क्या सोचती हो इस अनिश्चित 
कहानी लिखने के भरोसे ही किसी की गृहस्थो चलती है, नहीं, चलायी जा 
सकती है ? 
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जितनी भी दूर क्‍यों न हो, पापुलर पार्क से किन्‌ ग्वाले की गली, लेकिन शहर 
तो एक ही है। जैसे एक ही मक्रान का पहला तलल्‍ला और पांचवा तलल्‍ला। एक 
आदमी हवा में उड़ रहा है, धूय में हंस रहा है, और एक आदमी गर्मी में पसीने से 
नहा रहा है, अंधे र में कांप रहा है, मानो इतने बड़े मकान को कंधे पर रखने के 
कारण ही | 

इसी लिए सोम्य जिस समय आकर सामने खड़ा हुआ, नीला को प्रत्युत्तर में 
नमस्कार करना पड़ा । 

“पहचान सकी हो नीला ?” 

हां । डर था आप नहीं पहचान पायेंगे। ” 

“इसके बाद ? यहां ? 

“हम लोग तो इसी तरफ रहते हैं सौम्यदा ।” 

“ओ हो, सुना तो जरूर था कि तुम लोग आजकल इस तरफ हो। क्‍या 
तो एक रास्ता है--नाम ठीक याद नहीं पड़ रहा है--कंसा तो एक क्वेंट 
होम । 
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“किनू ग्वाले की गली ।” नीला ने खुले गले से उच्चारित किया । 

“यस । सिगरेट जलाकर सौम्य ने कहा, “याद आया। आऊंगा एक दिन 
तुम लोगों के यहां । मासीमां कंसी हैं? मौसा जी ? तुम्हारे भाई ? कंसे जाना 
पड़ता है बोलो तो जरा। नंबर कितना है ? 

“छ बाई एफ | 

“छ बाई एफ, किनू ग्वाले की गली ?” पाकेट से फटा हुआ एक कागज का 
टुकड़ा निकालकर सौम्य ने पता लिख लिया--“अब डायरेक्शन दो तो ।” 

नीला ने साध्यानुसार बताया । 

“ठहरो, ठहुरो, जस्ट ए मिनिट । छ नंबर रूट वाली बस के टमिनस के बाद 
महेश अहि स्ट्रीट ? उसके बाद क्‍या नाम बताया--गंगापद, गंधा, गंधा क्‍या ?ै” 
कुंठित हंसी हंसते हुए सौम्य ने कहा, “इस तरफ आकर तो एकदम गड़बड़ा जाता 
हूं, ए क्वीर एरिया कितना गंदा और कितना टेढ़ा-मेढ़ा रास्ता--पाकेट में कंपास 
न होने से दिशा ही भूल सकता हूं। हां, उसके बाद ? गंधापद श्री मनीस्ट्रीट से 
किस तरफ जाना होगा ? 

स्थिर आंखों से उसकी ओर देखते हुए नीला ने ठंडे गले से कहा, “आप पहचान 
नहीं पायेंगे सौम्यदा, मैं समझ गयी हूं।” 

“क्या कहती हो। इतना भी नहीं हो पायेगा । अच्छा, मैंने पता तो लिख लिया 
है, अब देखना एकदिन आकर हाजिर हो जाऊंगा ।” 

“देखंगी। धीरे, वुझे स्वर में नीला ने कहा । 

“फिर ? तुम कालेज में पढ़ रही हो न ? अच्छा है, खब अच्छा है। अच्छा, 
अब चल नीला ।” 

सौम्य के जाने के बाद नीला अन्यमनस्क मन से कुछ देर खड़ी रही । पर के 
पास में पता नहीं केसा एक कागज हवा से फड़फड़ा रहा है। झूककर उठा 
लिया । 

वही ट्कड़ा। जिस पर सोम्य ने कुछ देर पहले ही नीला का पता ठिकाना 
लिखा था । 

छोटा-सा कागज, उड़ गया | उड़ना ही था। आज नहीं तो कल । नीला अपने 
ही मन में हंस एड़ी । 

बहुत देर तक कागज को मुट्ठी में बांधे मन ही मन कुछ निश्चय करती रही । 
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उसके बाद सामने के लैंपपोस्ट की ओर देखते हुए कागज को रास्ते पर फेंक 
दिया । 

भूल से ही भले सौम्य ने पते को फेंक दिया हो तो क्या। कागज उसके पास 
रहने पर भी क्‍या सौम्य किसी दिन आता । अथवा किनू ग्वाले की गली के सीलन 
भरे कमरे में नये सिरे से देखता नीला को ? 

तंत्र, गंदा मुहल्ला । सौम्य ने मिठास से अवश्य कहा था क्वेंट, | क्या पता इस 
कृत्सित पृष्ठभूमि में नीला भी सौम्य को कुत्सित लगी या नहीं । 

सौम्य क्रिसी भी दिन नहीं आयेगा, नीला जानती है । न सौम्य, न मनन, न 
मनीश । उन लोगों का अध्याय पापुलर पाक में ही समाप्त हो गया है । 

शर्मीले चेहरेवाला जो लड़का पापुलर पाक में उनका पड़ोसी बनकर आया था 
कुछ वर्षो पहले, वही तो है सौम्य । यही सौम्य। मुफसिलों के जज थे सौम्य के 
पिता । रिटायर होने के बाद कलकत्ता में आकर मकान बनवाया । 

बिलकुल बगलवाला मकान, उस मुहल्ले में बहुत कम लोग रहते थे । आया, 
खानसामा बावर्ची, दरबान को छोड़कर प्रत्येक मकान में तीन-चार लोग | फिर 
मकान का मतलब कम-से-कम दो बीघा। परिचय दिया। उस समय कितना 
विनयी और सीधा-सादा था । यह सौम्य जानता था, जज हो चाहे बेरिस्टर, इस 
मोहल्ले में वे सब अपस्टार्ट ही हैं। इस समाज में रहने पर नीला को पारपत्न की 
आवश्यकता होगी ही। 

किसी भी दिन साहस नहीं क्रिया, मनमानी नहीं की, फिर भी सौम्य से विवाह 
की आशा की कुछ-कुछ चर्चा मां ने की थी। ज्यादा आपत्ति नहीं थी, थोड़ी-सी 
आनाकानी थी कि, सौम्य ने पढ़ाई-लिखाई नहीं की थी। उससे भी कुछ आता- 
जाता नहीं था, दो हाथ मिलकर एक हो जाते, यदि--- 

उसी समय बीच में मनन वहीं आ जाता तो। मां-बाप से किस प्रकार के 
घनिष्ठ संबंध हैं, ये बडी बात नहीं थी, असली बात थी मनन अमेरिका में रह 
आया था । एक मोटर में मनन लगातार दो महीने नहीं आया नीला के घर पर | 
शुरू-शुरू में आश्चय होता नीला को। अंत में समझ पायी थी। मनन (डेंबर की 
एक आटोमोबाइल कंपनी का एजेंट था। वह युद्ध पूवे का समय, औरतों के साड़ी 
बदलने के फंशन से भी जल्दी पुरुषों की मोटर का माडल बदल रहा था--आज 
रात जो आधुनिकतम है, कल सुबह वही पुराना । 
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तया-नया माडल है, ट्रायल के लिए निकला है मनन। नीला को आश्चये 
लगता। 

एकबार मनन के साथ आसनसोल तक गये थे वे लोग। मनन, नीला और 
मां! 

लौटते समय मां ने जब गाड़ी को तेजगति की अचानक प्रसंशा करते हुए 
कहा--“ये ही तो लेटेस्ट--है न मनन ?” तब मनन ने बिना सिर घुमाये, 
थोड़ा हंसकर उत्तर दिया, “क्या पता, मासीमां। कलकत्ता लौटते-लौटते देखंगा 
शायद यह भी पुराना हो गया है। लोग एक पालकी की तरह पुराने जमाने के 
रैल्कि (भग्नावेशेष) के जैसे देखते हैं। 

“क्या कह रहे हो मनन, इसी कुछ घंटे में ? ” 

इतने दिनों तक किसी प्रकार आशा बांधी थी सौम्य ने। जिस दिन सुना कि 
नीला वर्गरह आसनसोल गये थे, उस दिन से आना-जाना एकदम कम कर दिया । 
कम करके क्‍या अच्छा किया था ? स्पर्द्धा में डटा नहीं था। इससे बढ़कर सोम्य 
ने ठेके पर एक स्ट्रीमर क्‍यों नहीं किराये पर ले लिया, आकर कहा क्‍यों नहीं । 
चलो रामगंज--नीला क्या उस समय इंकार कर सकती थी। 

उसके बाद मनन ने ही एक दिन बात उठायी। 

“आतना-जाना मैं भी कम कर दूं, सोचता हूं।” 

“क्यों ?' 

“रोज-रोज आने का कोई मतलब होता है ?' 

“उससे क्‍या, आप तो आत्मीय हैं, माँ के मामा के--- 

हंस उठा था मनन । “रहने दो, हिसाब मत करो, किनारा नहीं मिलेगा । बहुत 
दूर का रिश्ता है। अच्छा नीला,” आवाज को अचानक खूब धीमें गंभीर करके 
मनन ने कहा था, “इसे खूब नजदीक का भी तो बनाया जा सकता है ।” 

हो सकता ये संबंध बहुत नजदीक का ही हो जाता इतने दिनों में, यदि नीला 
को मैट्रिक की परीक्षा नहीं देनी होती तो । उसके बाद आये दुदिन । शेयर-मार्केट 
में बहुत दिनों से ही नाम था, बाबूजी के पके केशों की संख्या रोज एक-दो करके 
बढ़ रही थी, उसके बाद बैंक फेल हो गया । 

एक रात में ही बाबूजी के सारे केश सफेद हो गये। पापुलर पाक का प्रासाद 
बंधक (गिरवी ) पड़ा हुआ है, यह पता चला और भी कई महीने बाद । फर्नीचर 
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नीलाम हुआ । भवानीपुर के घर में चला आना पड़ा। 

पापुलर पाक से आने वाले दिन भवानीपुर का पता मांग रखा था उन लोगों 
ने मनन, सौम्य, मनीश । वादा किया था कि बीच-बीच में जायेंगे । 

फिर भी मनन को तो मां ने आने के समय आंखों में आंसू भरकर कहा था। 
“तुम तो आना बेटा । मुसीबत के ऊपर मुसीबत। नहीं तो दोनों कब के एक हो गये 
होते | खैर, चाहे जितनी भी तकलीफ क्‍यों न हो, जैसे भी होगा, इस अगहन में 
ब्याह का इंतजाम करूंगी। तुम आना । 

मनन ने भीगे, हल्की आवाज से कहा, “जरूर आऊंगा, मौसी |” 

कहना ही बहुत है, मनन आया नहीं । 

मां ने एक बार खबर भेजने की बात उठाई थी, भवातीपुर में आने के बाद । 
बाबूजी ने कड़े स्वर में रोका था। बाबूजो के नहीं रोकने पर नीला खुद ही 
रोकती । 

उसके बाद अगहन महीने में सुता गया, मनन फिर विदेश को पड़ गया है। मोटर 
नहीं, इस बार एवियेशन एक्सपर्ट होकर आयेगा। इसके पहले ही एक फ्लाइंग 
क्लब का मेंबर हो गया था मनन । खुद एक 'मंथ' भी खरीदा था। प्राय: दिल्‍ली 
बांबे की उड़ान भरता । पुरी जाता समुद्र स्तान के लिए । 

केवल मनन ही क्‍या | पापुलर पार्क के सौर मंडल में से कोई भी क्‍या आया 
था भवानीपुर के मकान में ? रेवा-मौसी, अचला बुआ, मल्लिका, ललिता ? 
कोई नहीं । इतनी बातचीत जिनके साथ, इतनी घनिष्ठता आत्मीयता, सब के 
मन में बाकी रह गया केवल नाम, अतीत के पन्‍नों पर, किसी समय का जाना 
हुआ होकर । इतनी पार्टी, इतनी पिकनिक, इतना एक्सकर्शन--पापुलर पाक से 
एक निमंत्रण भी किसी के पास से नहीं भाया । 

फिर भी अच्छा ही हुआ, उसी बीच नीला कालेज में भर्ती हो पायी थी, बहुत 
कुछ भूल पायी थी पढ़ने लिखने में मन लगाकर । 

बाबूजी, फिर भी संभल जाने का स्वप्न देख रहे थे। लेकिन शॉपुर के गोदाम 
में भी आग लग गयी तब एक दम से टूट गये। पके केश भी झड़ने लगे एक-दो 
करके । गंजे दिखाई देने लगे | गोदाम इंश्योर किया हुआ था, कुछ रुपया मिल 
गया । वे लोग चले आये बहुबाजार । 

भवानीपुर का मकान भी छोटा था। लान नहीं था, चबूतरा था | छोटा, फिर 
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भो पूरा तो था । बहुबाजार में चार कमरों का पचास रुपया। गली में, जगह कम । 
उसी का नाम फ्लेंट । 

उसके भी बाद कीनू ग्वाले की गली । बाबूजी ने कहा, “लड़क्े-लड़की की पढ़ाई 
में खर्च होने के कारण भाड़ा नहीं जुटा पाऊंगा। जमा किये हुए इनमें थोड़े बहुत 
रुपये का ही तो आसरा है। खत्म होते कितनी देर लगती है । 

इसके भी ऊपर डाक्टर का खर्च था | बहवाजार के मकान से आते ही मां 
बीमार पड़ गयी । थं।ड़ी-थोड़ी खांसी, सांस लेने में तकलीफ, छाती की हड्ियां 
निकल आयी हैं । 

थोड़े दिन बाद पता चला दमा है । मां ने बिस्तर पकड़ लिया । 


के 


शांति के कमरे में उसी इंद्रजीत कवि को नीला ने कई बार देखा है । 

कवियों को लेकर उसके मन में कोई उत्सुकता कभी रही हो ऐसी भी बात 
नहीं । कविता से भी नहीं। पाठ्यपुस्तकों में, पत्रिका के पन्‍नों में नीचे की ओर 
तुक मिलाई हुई कुछ पंक्तियां अवश्य रहती हैं और पुरस्कार वितरणों में उन्हीं 
सब का पाठ करके शाबाशी भी पायी जाती है । 

लेकिन अपनी आंखों से एक कवि को नीला ने पहली बार देखा। क्रमबद्धता 
से जो तुक मिलाते हैं, वे साधारण-सी अपनी वेशभूषा भी ठीक नहीं रख सकते, 
आश्चर्य लगता। मुड़ें-चुड़े कुर्तो के साथ मैली-कुचेली धोती बुझा-बुझा-सा 
चेहरा । 

शांति के कमरे में एकाध बंगला पत्न-पत्रिका थी। उन्हीं के पन्‍ने उलटते-उल- 
टते इंद्रजीत की चार कविताओं पर नीला को नजर पड़ी । 

“शांति दी, इंद्रजीत राय ही तो आपके घर आते हैंन ? 

“नहीं तो ऐसे बेघरबार और कितने लोग होंगे। लगता है तुम वही सब ऊल- 
जलूल पढ़ रही हो भाई ?” 


26 


ऊलजलूल है कि नहीं क्या पता, नीला एक अक्षर नहीं समझ पायी। उसका 
चेहरा-पहरावा क्‍यों इतना बेतरतीब है उसका कारण समझ में आ रहा है कुछ- 
कुछ । 

जैसी कविता, वेसा ही तो कवि होगा । कविता ही कितनी ठीक-ठाक है। 

लड़का लेकिन पका-पक्राया है इसमें कोई संदेह नहीं ) जैसी सब बातें लिखीं 
हैं, सब मिलाकर भले ही उसका कोई अर्थ नहीं निकले, अलग-अलग बातें तो सम- 
झती है नीला । किसी सज्जन व्यक्ति की कलम से ऐसी सब बातें निकल सकती 
हैं? ऊपर से कहा जाता है शिक्षित। बी. ए. पास करके एम. ए. और लॉ पढ़ा 
जा रहा है। पढ़ाई हो रही है कि चूल्हे की छाई। कलकत्ता की मेम में बैठकर 
बाप का रुपया उड़ाया जा रहा है| 

शांति हंसती है। “कह लो, भाई कह लो, मैं तो बोल-बोल कर परेशान हो गयी 
हूँ ।हमलोगों की सुनता है क्या, तुम कालेज में पढ़ती हो, तुम्हारी बात यदि मान 
ले थोडी-सी ।* 

पीठ पीछे जिसको लेकर इतता सब होता है, अचानक उसके आ जाने पर 
कविता को लेकर हंसी मजाक उन दोनों का ही बंद हो जाता है। पहले- 
पहल नीला भागना चाहती, लेकिन अब शांति के अगल-बगल ही बैठना 
पड़ता । 

लेकिन ठीक-ठाक लिखने के लिए इंद्रजीत को धमकायेगा कौन, नीला ख॒द ही 
सोच में पड़ जाती । सिर झुका कर पत्षिक्रा के पन्‍ने उलटते-उलटते ही नजरों से 
देखती, वही एक छुटांक का आदमी, अभी भी चेहरे पर वयस्कता के चिन्ह नहीं 
आये हैं, और दाढ़ी बनाने के असफल प्रयास में गाल और गला क्षत-विक्षत हो 
गया है। उस पर मुंह बाये देख रहा है । लेकिन इतनी निष्पाप आंखें, गुस्सा नहीं 
किया जा सकता । 

और तभी से नीला भी जिस पन्‍ने को उल्टाई नहीं है, इंद्रजीत की कविता है 
उस पन्‍ने पर, वही खोलकर आंख के सामने रखी है, इसका होश क्या नीला को 
भी है ? 

“पढ़ ली उसको ? ” 

प्रश्न शर्मीले गले से, सहमी दृष्टि । 

जल्दी से मोड़ कर रखकर नीला ने कहा, “हां।' 
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“कसी लगी ?” 

आशान्वित आंखों को ओर देखकर इतने दिनों का कड़ी-कड़ी बातें सुनाने का 
रिहर्सल गल गया । 

“अच्छी तो है | भि्चे गले से नीला ने कहा, “लेकिन थोड़ी कठिन है । अच्छी 
तरह समझ नहीं आयी ।” 

तुरंत उत्साह पाकर इंद्रजीत जो कविता समझने की नहीं है, मुख्यतः: अनुभव 
की, मस्तिष्क की नहीं, हृदय की, इतनी सब कठिन-कठिन बातें समझाने बैठेगा, 
यदि ऐसा पता रहता तो नीला अपना कोई मत ही नहीं देती । 

ओर उसप्ती समय शांति उस कमरे में नहीं आ जाती तो इंद्रजीत की बातों का 
घड़ा कभी खाली नहीं होता। 

“भाषण हो रहा है ?  लंबी-लंबी आंखों से हंसते हुए शांति ने पूछा । साथ ही 
साथ एकदम चृप हो गया इंद्रजीत । 

“कुछ नहीं, ये, ये ही एक आध,” कहा किसी प्रकार। फन मिट्टी में लोट गया 
है। 

शांति से इंद्रजीत को डर लगता है यह आसानी से समझ में आता है। लेकिन 
वह भय बड़ा विचित्र है। अंधेरे में काली बिल्ली को देखकर चौंककर पसीना- 
पसीना हो उठने वाला डर नहीं, घोर रात में नदी के किनारे अकेले बैठे रहने 
वाला डर। डर के मारे शरीर कांप भी रहा है, ऊपर से अच्छा भी लग रहा है। 
मतलब खाली डर नहीं, विस्मय भी । 

नहीं तो इतना कष्ट उठाकर मेस में रहने का पैसा बचाकर कोई रात जागकर 
जुआ खेलने आता है ? ये बात अच्छी तरह से जानते हुए भी कि जीतने पर वह 
पैसा अपने पास नहीं रहेगा, किसी के हाथ में रखकर सुबह सबेरे निकल पड़ना 
होगा निःशब्द ? 

किसी-किसी दिन इसो बीच कहां-कहां से घमता-घामता आता है मनींद्र । 
खाने का डोंगा शांति के हाथ में देकर थक कर जमीन पर ही सो पड़ता है ।-- 
“बंठो नीला इंद्रजीत को आये कितनी देर हुई ?” 

“बस थोड़ी ही देर हुई है। आपका वह ठीक हुआ ?” 

जम्हाई लेता है मनींद्र । आंख मींचे-मींचे ही उत्तर देता है। ““ना। कुल में 
दस परसेंट रायल्टी देना चाहता है। एडवांस कुछ नहीं देगा । कहता है बाजार 
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मंदा है । 

तथे लिखे उपन्यास को लेकर मनींद्र कुछ दिनों से पब्लिशरों के पास दौड़ा- 
धूपी कर रहा है, नीला जानती है। 

“तो तैयार नहीं हुआ ?” 

“नहीं। अंत में अपने सदानंद को दू गा। उसके पास विज्ञापन तक का खर्चा 
नहीं है, किताब नहीं निकाल पायेगा, जानता हूं, लेकिन वह मुझे धोखा नहीं देगा। 
भारती प्रकाशन सत्रह परसेंट तक उठा था। लेकिन किताब अटका कर रख देगा 
यह सोचकर देने का साहस नहीं है । खद का प्रेस नहीं, लेकिन ढेर किताबों का 
कांट्रेक्ट लिए है। उसी में जलधर पात्र का दो जासूसी उपन्यास है--गंडा ऋषि 
सिरीज की किताब | विराजदत्त का नाटक भी है एक--वहीं वही जो रगेपीठ में 
चल रहा हूं। पहले ये सब किताबें उसके बाद ही तो मेरी ।” फिर आंखें मींचकर 
मनींद्र ने कहा, “सोचता हूं, मैं भी जासूसी कहानी लिखना शुरू करूंगा । बाहर से 
खूनी दुर्दात, लेकिन भीतर से परोपकार का अवतार, इस प्रकार के अदभत पातों 
का कल्पना नहीं कर पाऊंगा | 

और कुछ दिनों तक इंतजार कीजिये, “इंद्रजीत अचानक जोर से बोल उठा 
उसके बाद, --- 

“उसके बाद तुम मेरी किताब छापोगे, क्‍यों ?” आंखें खोलकर मनींद्र थोड़ा 
हंसा, “घर से कितना रुपया आता है तुम्हारे पास ? तीस, चालीस ? मेस का 
उधार, कालेज को फोस, सिगरेट के खच॑ के बाद कितना बचता है जो पब्लिशर 
होने का स्वप्न देख रहे थे ? बल्कि-- 

प्लेट में खाने का सामान ले आयी थी शांति। इंद्रजीत के हाथ में देकर कहा 
“बल्कि आप शादी कर लीजिये । पंद्रह रुपये में--- 

मनींद्र उठकर बठ गये, “आशा है कि शादी करेगा, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं करेगा, 
ऐसा कोई कच्चा आइडियलिज्म तो तुम्हारा नहीं है इंद्रजीत । 

कुछ क्षण तक शांति के चेहरे की ओर बुद्ध की तरह देखता रहा इंद्रजीत । 
उसके बाद समोसा तोड़कर खाते-खाते मरी आवाज में कहा, “शादी ही कर लूं 
सोच रहा हूं ।” 

खाना-पीना होने के बाद इंद्रजीत ने कहा, “आइये मनिदा, थोडा ताश खेले ।” 

“दो आदमी में ? ” मर्तींद्र ने कड्ठा, “जनेगा तहीं । फिर पैस! भी नहीं हैं। 
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“म्राचिस की तीली तो है |” स्मित हंसी से शांति ने कहा | 

“आइये तब ऐसे ही खेला जाय--ब्रिज, चार आदमी तो हैं। 

“मुझे खेलना नहीं आता है ।” नीला ने कहा, मेरे सिर में दर्द है। 

“तब चलिये थोड़ा घ्म आयें। सिर दर्द ठीक हो जायेगा। 

“चलिये।” 

तुरंत तैयार हो गयी शांति । पर्दे के उस तरफ से साड़ी बदलकर बाल बांध 
कर आयी । गहरा लाल पाड़ केवल जड़े के किनारे तक ही रहा। “माचिस की 
तीली दीजिये एक, हाथ बढ़ाकर बोली इंद्रजीत से । 

एक भी शब्द न कहकर प्री डिब्बी ही समपित कर दी शांति के हाथ में । एक 
हाथ में आईना लेकर खिड़की के सामने खड़ी हुई शांति, सिंदूर की डिब्बी खोल 
कर तीली के सफेद भाग से बड़ी-सी एक बिंदी लगायी माथे पर | उसके बाद 
अपलक दृष्टि से इंद्रजीत की ओर देखकर कहा--“चलिये । 

“मनिदा उठिये। 

मनींद्र ने जम्हाई लेकर कहा, “मुझे थोड़ा लिखना बाकी है भाई, बस तुम लोग 
घूम आओ |” 

तीला की ओर देखकर शांति ने कहा, “मैं तुरंत लौट आऊंगी। तुम इनको 
किसी समय एक प्याला चाय बनाकर भेज देना, भाई। 

ठीक आधे घंटे बाद ही बारिश थमी | खिड़की खोलकर कविता सोचने का 
साधन है क्या । बौछार से कमरा भीग जायेगा । लालटेन जलाकर चाय बनाने 
बैठी नीला | झितु ऐसे में नीचे लेकर जाना आसान नहीं है | थोड़ी देर तक रुकी 
रही फिर माथे पर अखबार डालकर नीचे उतर आयी । 

दरवाजा उढ़काये हुए मनींद्र लिख रहा है। “आओ नीला। चाय लायी 
हो 

प्याला मनींद्र के सामने रखकर नीला बोली, “हां । शांति दी लौटी नहीं ?” 

“नहीं, बाहर की ओर देखकर मनींद्र ने कहा “ऐसी बारिश। कहीं अटक 
गयी होगी। 

बारिश रुक गयी । छंटे बादलों के बीच से थोड़ी चांदनी का आभास हुआ 
बाहर । उस समय भी भीगी ठंडी हवा चल रहो है । 

इंडियन इक्‍्नोमिक्स की किताब सामने खोलकर ऊपर वाले कमरे में बड़ी देर 
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तक कान खड़े कर बैठी रही नीला, शायद शांति दी के लौटने की आहट सुने । 
बेठ-बेठे ही किसी वक्‍त जम्हाई आयी, आंखें बंद हो गयीं नींद में, लालटेन का 
तेल खत्म होकर पलीता दप-दप करके जल उठा। 

बत्ती बुझाकर भी जागते रहने की कोशिश की थोड़ी देर, सोचा कि नीचे चुप- 
चाप पांव दबाकर देख आये । 

लेकिन इतने दिनों की गर्मी के बाद आज पहली बार ठंडी हवा, सारे बदन के 
ऊपर मानो नींद का पहाड़ टट पड़ा हो । छत का जमा हुआ पानी पाईप से नीचे 
नाले में गिर रहा है, बहुत देर तक उसी झर-झर आवाज को सुनती रही। उसके 
बाद वही आवाज सिर की थकी शिराओं की झिम-श्मिम में एकाकार हो गयी । 
और कुछ भी नहीं सुना गया । 

शांति दूसरे दिन सुबह नल के पास दिखायी दी। कल जो साड़ी पहनकर घमने 
गयी थी शांति, उसे साबुन से धो रही है। 

“कल किस समय लोटी शांति दी ? 

“बहुत रात में । राम राम, क्‍या बारिश, क्या बारिश । 

“कितनी दूर गयी थीं ?” 

“बहुत दूर । ट्रेन से डायमंड हारवर की ओर। जंसे ही उतरी बसे ही वारिश 
शुरू हुई | देखती नहीं कितनी कीचड़ लगी है साड़ी में। गांव के ज॑सा, चारों 
ओर ऐसे ही अंधकार में, जले हुए छ॒प्पर के नीचे दो घंटा-- 

“डर नहीं लगा ? 

“किससे ? मंह दबाकर हंसती हुई शांति बोली, “इंद्रजीत से ? 

नीला ने सांप, बिच्छू की बात सोचकर डर की बात पूछी थी। लेकिन शांति 
उसी बीच बोलती रही, “किससे डर ? इंद्रजीत से ? वह तो एक छोकड़ा है । 

“फिर भी एम. ए. लॉ पढ़ रहा है। तेईस-चौबीस वर्ष का भी नहीं हुआ 
होगा ?” 

“तेईस चौबीस ? तुम तो भाई मजाक करती हो। उम्र बढ़ाकर बोलना उस 
लड़के का स्वभाव है । कहीं भी ठौर नहीं मिलता है, न तो मर्दों के पास और न 
ही औरतों के पास ।” 

और भी जोर से साबुन लगाने लगी शांति । साड़ी में कल के लगे कीचड़ का 
एक भी दाग नहीं रहने पाये । बोली, “उसकी असल उम्र बीस वर्ष से एक दिन 
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भी ज्यादा नहीं है। जितना भी बढ़ा-चढ़ाकर क्‍यों न बोले । मैं शर्ते बद सकती हूं 
नीला । 

भीगी साड़ी बदन में लपेट कर कमरे में जा रही थी कि कपड़ा बदलने के लिए 
“नीचे नल के पास कपड़ा बदलने में बड़ी असुविधा है--लौट आना पड़ा । 

दरवाजे के ठीक सामने चटाई बिछा कर बाबूजी प्रमथ पोहार के साथ शतरंज 
खेल रहे थे । 

बरामदे में खड़े होकर गमछा पहने-पहने ही पोंछना पड़ा । उसके बाद चिल्ला- 
कर भाभी को पुकारा--'भाभी, एक सूखी साड़ी तो दे जाओ भाई। ” 

बरामदे में खड़े-खड़े ही सुना, प्रमथ बाब॒जी से कह रहा है, “'कल नीचे की घर 
वाली बहू रानी बहुत रात में घमकर लौटी, महाशय |” 

“अच्छा ।” शिवब्रत सिर नीचे किये चाल का हिसाब-किताब कर रहे थे, बात 
पर ध्यान नहीं दिये । 

प्रमथ ने फिर कहा, “तब बहुत रात थी, आंधी पानी में मोड़ का गैसवाला 
लेपपोस्ट टूट कर गिर गया। अचानक घुटने तक पानी को ठेलते हुए किसी की 
छप-छप आवाज सुनायी पड़ी । इतनी रात में कौन । देखा कि हम लोगों की इसी 
निचले तल्‍ले वाली मां लक्ष्मी--क्या बोलूं महाशय भीगो साड़ी लपेटे, हाथ में 
सेंडिल, आधे पैर तक साड़ी उठाकर-- 

“चाल चलिये पौद्ार महाशय ।” शिवब्रत बाबू ने सिर झकाये ही डांटा । 

“अब क्या चाल चलूंगा। वह मैं सोचकर ही रखा हूं । इस घोड़े की चाल से 
ही तो आपकी मात । ध्यान नहीं दिया क्या ?” 

शतरंज का बोर्ड थले में रखते-रखते प्रमथ ने कहा, “आइये एक दिन पासा 
खेला जाये । और भी जमेगा ।” 

“पासा ?”“--शिवत्रत बाबू ने हंसकर कहा--“'जिस खेल में युधिष्ठिर लुट 
गये थे। 

“उससे क्‍या हुआ, आप तो युधिष्ठिर नहीं हैं। और आपको डर कंसा ? 
युधिष्ठिर तो खेलकर लुट गये थे लेकिन आप तो लुटने के बाद खेल रहे हैं। वह, 
क्या कह रहा था, साथ में एक कम उम्र का लड़का, देखा नीचे वाली मां लक्ष्मी 
है। “बड़ी अच्छी लड़की है, शिवद्रत बाबू ने कहा। 

“अच्छी, मत-ही-मन शब्द को दुहराया प्रमथ, मन-ही-मन हंसा । 
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“बाबूजी,” नीला की कठोर आवाज सुनायी पड़ी बाहर से, “सुनिये तो ।” 

शिवब्रत बाबू के बाहर निकलते ही साथ, दबे असह्य गले से, जिससे प्रमथ न 
सुन पाये, नीला ने कहा, “उस बेकार आदमी को तुम सिर चढ़ा रहे हो ? बात 
करना नहीं आता है--- 

किकत्तंव्यविमूढ़ भाव से शिवब्रत बाव्‌ बालों पर हाथ फेरते हुए जैसे कैफियत 
दे रहे हों, बोले, “क्या करूं बेटी । आता जो है। शतरंज भी बढ़िया खेलता है । 
फिर मुझे भी तो किसी-त-किसी सहारे रहना होगा । ऐसे करुण नेत्नों से शिवब्रत 
बाबू ने बेटी की ओर देखा क्रि नीला के मुंह से आवाज नहीं निकली। छत पर 
कपड़ा सुखाने चली गयी । 
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छत की कानिश पर झुकते ही गली के मोड तक दिखायी पड़ता है । कल रात 
में बारिश हो चुकी है, लेकिन बादल अभी तक नहीं छंटे । किन ग्वाले की सड़क 
बहकर की चड़ हो गयी है । 

कालेज जाने का समय हो गया है, फिर भी नीला का मत नीचे के सीलन वाले 
कमरे में जाने को नहीं कर रहा है । आहा, जरा हवा तो वदन में लगे, थोड़ी तेज 
धूप । 

गली के मुहाने गाड़ी रोककर उतरे अविनाश ; मोटर आ नहीं सकती । हाथ 
में धोती का कोर, पांव में पंप शू, हाथ का सामान संभालेंगे किस तरह | इधर- 
उधर देखे, खुले गले से पुकारा, “कुली।' 

एक झलली वाला आया । उसके सिर पर सामान लद॒वा कर अविनाश थोड़ा 
निश्चित हुए । रूमाल से चेहरा पोंछे। इसके बाद गाड़ी का दरवाजा बंद करके 
नीचे उतरे। 

इसके बाद कुली को पीछे आने को कहकर हाथ में धोती का छोर पकड़े बड़ी 
सावधानी से पर दबा-दबा कर आगे बढ़ने लगे । 
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आज कश्मीरी-शाल ओढ़कर आये हैं अविनाश, दस उंगलियों में छह अंगूठी, 
यूं ही आसमान में धूप नहीं है, नहीं तो छह उंगलियों की ज्योति बिखर पड़ती । 
और इसी में है मंत्र सिद्ध को हुई तीन अंगूठी । दुलंभ पत्थर एक में लक्ष्मी को 
बांध कर रखा है, और एक का दीर्घायु होने का पुरा वादा । तीसरी एक औषड़ 
से मिली हुई है, उसमें पुनः यौवन प्राप्ति का आश्वासन है। 

पर फिसलते-फिसलते संभल गये अविनाश । कसी कीचड़ है। और टूटे डस्ट- 
बिन के तले से कूड़ा-करकट से बह-बहकर गंदा पानी सारो गली में फेल गया है । 
तुरंत ही पालिश किया हुआ था पंप-शू पालिश चूल्हे में जाय, अब कोचड़ सूखे 
तल्‍ले में घुसकर चप-चप कर रहा है, जाने दो उसे मकान में जाकर पर धोने से 
ही काम चलेगा। चुन्नट तो खेर हाथ में संभाल ली गयी, लेकिन कीचड़ छिटक- 
छिटक कर कांछ की क्या हालत हुई है, गदंव घुमाकर देखने का साहस भी 
नहीं है । 

रास्ता शेष हुआ। यही तो है छबाई डी, छ बाई ई के बाद ही है छबाई एफ । 
उसी छत की कानिश पर कोई लड़की झुकी हुई है। आसमान में इतनी रोशनी 
नहीं है कि आंख झुलस जाय | इसो लिए अविनाश पहचान पाये कि नीला है । 
अमिता की ननद,--वही कालेज में पढ़ने वाली और बढ़िया गाना गाने वाली 
लड़की । 

ऊपर देखते-देखते ही सदर दरवाजे की चौखट लांघने के लिए पैर बढ़ाया 
अविनाश ने । ठोकर लग गयी । एकदम से लुढ़क नहीं गये । एक पैर का जूता 
ही केवल निकल कर गिर पड़ा, धोती का छोर हाथ से फिसल कर कीचड़ में सन 
गया जरा-सा--ठीक जहां पर यत्नपूर्वक चुन्तट डाली गयी थी और--- 

और मुंह बाये रहने के कारण नकली दांतों की ऊपरो पंक्ति खुलकर निकल 
गयी रास्ते में नहीं, क्योंकि अविनाश ने लपक कर उसे पकड़ लिय।। उसके बाद 
मुंह बाये हुए ही उसे मसूड़े में फिट करने में भी कुछ समय लगा । 

त्रस्त आंखों से अविनाश ने एक बार और ऊपर देखा । लड़की तभी से झुकी 
हुई है कानिश पर | देख तो नहीं लिया । 

इसे अच्छी तरह समझने के लिये अविनाश मानो कुछ देर तक ताकते रहे, उसी 
तरफ । लगा कि लड़की ने हंसी छुपाने के लिये पीछे चेहरा घुमा लिया है। कहना 
यथेष्ट है---हंसी थी व्यंग्य भरी । 
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अमिता सीढ़ी के पास खड़ी थी। झल्ली से सामान उतरते ही खुशी-खशी 
चेहरे से बोली--'ये सब क्या ले आये चाचाजी ।” 

छत से आकर नीला अमिता के पीछे खड़ी हई थी | उसकी ओर कनखी से 
देखते हुए अविनाश बाबू कछृता्थ गले से बोले, “रेडियो है बेटी । बैटरी सेट 

ला। 

“ओ मां, ये है क्‍या । अमिता मानो गदगदा उठी, “आपको इतनी बातें याद 
भी रहती हैं। कब आप जुबान दे गये थे *' 

“जुबान देने पर मैं मुकरता नहीं बेटी, अविनाश बाबू ने कहा । और एक 
बार नीला को देखते हुए अनायास ही एक हाथ अपने थूथन के पास चला गया । 
दंत पंक्ति ठीकठाक तो है । नीला की आंखों में आंख डालकर देखा । नहीं चेहरे 
की रेखा में कोई विकार नहीं, आंखों की स्वच्छतीलमणि में नहीं है कौतृहल का 
नाम भी। लेकिन मन-ही-मन मुस्करा रही हो तो कंस समझें । चश्मा नया 
पावर भी ज्यादा है, लेकित आंखे दोनों तो अड़तालिस वर्ष पुरानी हैं। अठारह- 
उन्‍नीस वर्ष की लड़की के मन की बात पढ़ना कया चालीसी-आंखों के बस की 
बात है । 

और एक बार थूथन पर हाथ फिराये अविनाश । ठीक ही है । 

देवव्रत के साथ बिजनेस संबंधी बातचीत दो बातों में समाप्त हो गयी । उसके 
बाद एक तकिया छाती के पास लगाकर दीवार के सहारे बैठकर अविनाश ने आंखें 
बंद कर फर्माइश की, “गाना सुनूंगा अब ।* 

देवब़्त तीला को आकुल भाव से पुकारने लगा। नीला कमरे में नहीं घुसी । 
दरवाजे के बाहर खड़ी-खड़ी बोली--“'मेरी क्लास है। 

“क्लास ? कितने बजे है क्लास ? कसी क्लास? कुल एक गाना सुनाने में 
कितना समय लगेगा । 

“रेडियो तो लाये हैं । उसी को सुनिये ता । 

थोड़ी देर पहले ही एक एक्सीडेंट हो चुका है, अविनाश को ज्यादा मुंह खोल- 
कर हंसने का साहस नहीं हुआ । ''क्या कहती हो। कहां की बात कहां। हजार 
हो रेडियो तो एक यंत्र है--यंत्र में क्या असली गले की तरह मिठास होगी । फिर 
कुछ भी कहो, गा रहा है एक आदमी कहां कितनी दूर से, और सुन रहा है एक 
आदमी पांच सात पचास मील दूर बंठा हुआ, आंख से देख नहीं सकते, केवल 
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कानों से सुन सकते हैं, उसमें मजा नहीं आता है। मन नहीं भरता है ।”' 

“नौ तो बज गया है। स्टेशन नहीं लगेगा ।” अमिता ने याद दिला दिया। 

गाना अवश्य गाया नीला ने। गिन कर एक। लीन होकर सुन रहे थे 
अविनाश । नीला को उठकर खड़ा होते देख खांसे । एक बात प्रेषित करना है । 
इसीलिये इतने विचलित हैं । 

अमिता की ओर देखकर कहा, “बेटी मैं, मैं चार पास लाया था। सिनेमा 
के | आज शाम का। तो तुम लोगों को समय होगा ?' 

“सच में चाचाजी, सच मैं ?” खुशी से झूम उठी अमिता | “कौन-सा सिनेमा 
है चाचाजी ? ओह, कितने दिन हो गये सिनेमा देखे । 

अविनाश ने एक नाम बताया। सुनकर और एक बार झूम उठी अमिता । 
“सिंदूर की संध्या, कितने लोगों से इसकी प्रशंसा मैंने सुनी है। आज ही संध्या 
की ट्रिप ?” 

“आज ही । कलाई की घड़ी देखकर अविनाश ने नीला की ओर ताका । 
“तुम भी चल रही हो न ।” 

“नहीं। 

“नहीं !” धोती के छोर में कीचड़ लगा है नहीं तो अविनाश झट से चेहरे का 
पत्तीना पोंछ लेते । 

देवव़्त ने भौंह चढ़ाकर कहा, क्यों ? 

असह्य गले से नीला ने कहा, “कहा तो, क्लास है।' 

“क्लास है ? वह तो चार साढ़े चार बजे तक | शाम को तू क्या करेगी ? 

अविनाश ने कहा, “अच्छा होगा यदि कालेज के गेट पर खड़ी मिलो । हम 
लोग जाते समय तुम्हें ले लेंगे ।” 

“नहीं । नीला ने फिर कहा, “मुझे सिनेमा अच्छा नहीं लगता है। 

अविनाश ने साथ ही साथ हामी भरी, “वह तो नहीं ही लगेगा। लगेगा ही 
नहीं । बंगला सिनेमा भी कोई सिनेमा है। तुम कया अंग्रेजी सिनेमा देखती हो ? 
अच्छा, तब एक दिन अंग्रेजी सिनेमा ही देखा जायेगा ।” हंस कर बड़े गवे से 
' कहा, “मुझे अंग्रेजी सिनेमा का पास भी मिलता है। सब सिनेंमा में ही तो मेरे 
कारोबार के क्लाइंट हैं ना । तब एक दिन पास लेकर आऊं, क्यों ।” 

“आयेंगे। तब देखा जायेगा। नीला निविकार भाव से बोली। उसके बाद 
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चली आयी वहां से । 

अमिता बोल उठी, “तब आज शाम को चाचाजी ?” 

अविनाश घड़ी देखते हुए बोले । बड़ी देर हो गयी है। आज आफिस जाने में 
देर हो गयी । कितनी देर में सब काम-काज निबटाकर निकल पाऊंगा क्‍या पता । 
जम्हाई लेते हुए थकी आवाज में अविनाश ने कहा, “देखो, हो सका तो आऊंगा । ” 

उस तरफ देवब्रत ने नीला के पास जाकर गर्जन-तर्जन शुरू किया । 

“तुझे जरा-सा भी लिहाज नहीं है नीली |” 

नीला खाने बैठी थी । कौर हाथ में रखे हुए बोली, “क्यों भैया । क्‍या किया 
मैंने ।' 

“क्या नहीं किया बोल तो ? चाचाजी हम लोगों की भलाई के लिए इतना 
कर रहे हैं। एक बात में एक रेडियो ले आये, और उन्हीं का तू बार-बार अपमान 
कर रही है ? गाना सुनाने में नहीं, सिनमा जाने में 'नहीं--- 

पानी पीकर गले के कौर को नीचे उतारती नीला हंसी । 

“वही तो भैया, बड़ा अन्याय हो गया है। इस बार तुम्हारे चाचाजी के आने 
पर पहले सिर पर आंचल रखकर उनसे माफी मांग लूंगी । उसके बाद उनका हाथ 
पकड़कर झट-पट सिनेमा-थियेटर देखने निकल जाऊंगी । क्‍यों, हुआ तो ?' 

देववब्रत की आंखों से यदि आग निकल सकती तो नीला भस्म हो जाती । बड़ी 
देर तक स्थिर भाव से अपलक ताकते हुए देवब्रत ने कहा--तुझे हर चीज में 
मजाक सूझता है| देख, अब इस घर में चाचाजी आये तो ।” 

“आयेंगे भेया आयेंगे, नीला ने कहा, “यदि नाराज भी हों तो अपना रेडियो 
लेने तो वापस आयेंगे ही । अब जाओ तो तुम, लड़कियों के खाने के वक्‍त सामने 
नहीं खड़ा रहना चाहिए । 

पता चला कि नीला की बात ही ठीक है। 

ठीक दो दिन बीतते न बीतते ही एक दिन सुबह कई राज मिस्त्री, चूना, बांस 
आदि लिए हाजिर। क्या बात है। तो ऊपर के दो कमरों में चूना पुताई होगी । 
किसने भेजी है। तो अविनाश बाबू । 

देवब्रत ने हंसते-हंसते नोला से कहा--'देखा-देखा, चाचाजी का सारा गुस्सा 
इसी बीच पानी हो गया ।” 

नीला मुंह बनाकर हंसी, “बोलो कि सब गुस्सा चूना हो गया ।” 
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देवब्नत ने समझा कि ये नीला का गुस्सा नहीं मजाक है। वह भी हंस पड़ा । 
“चाचाजी बड़े मिलनसार आदमी हैं| देखना तू । 

अविनाश लेकिन उसके सातेक दिन बाद तक नहीं आये । 

अंततः: देवब्रत एक दिन दुपहर में खाने-पीने के बाद पत्नी को लेकर निकला | 
जानना जरूरी है कि चाचाजी क्‍यों नहीं आ रहे हैं, जानना जरूरो है कि अभी भी 
उनके मन में अभिमान का कांटा गड़ा हुआ है या नहीं। और सबसे जरूरी है 
बिजनेस संबंधी मामलों को समझना । 

कालेज की छुट्टी थी, नीला ने सोचा दोपहर लेटे-लेटे काटंगी। अचानक 
अविना 7 को देखकर अवाक हो गयी । 

आज की वेशभूषा थोड़ी अद्भुत है अविनाश की । एक गर्म कपड़े का पूरी बांह 
का कोट पहने हैं, पर में मोजा, गले में गुलबंद । आंख फूली-फली कुछ लाल । 
आकर अविनाश केवल खांस रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, छूमाल निकालकर नाक 
साफ कर रहे हैं। 

कहे, “अमिता कहां है, देव कहां है | 

“वाह रे, आप जानते नहीं हैं ? वे लोग नौ-दस बजे के करीब आपके ही वहां 
गये हैं जो । 

रूमाल नाक पर लाकर अविनाश छींकने ही वाले थे, लेकिन उनकी छींक 
रुक गयी । 

“क्या कहती हो । मेरे वहां ? ” 

“आपसे मुलाकात नहीं हुई ? 

“नहीं तो । मैं आज बहुत जल्दी घर से निकल पड़ा हूं। थोड़ा जरूरी काम था 
इसलिए। लेकिन ये तो बड़ी मुश्किल हुई नीला, मैं उन दोनों के लिए दो पास 
लाया था ।” 

“कुल दो पास ? परिहास से खिल उठा नीला का चेहरा, “केवल दो क्‍यों ? 

“तुम तो चलती नहीं । ' 

गला सर्दी से भारी, अविनाश की बातें गव॑ भरी सुनाई दीं । : 

नीला झट से मन में कुछ सोचकर बोली, “कौन-सी फिल्म जरा सुन ?” 

अविनाश ने किसी साहबी मुहल्ले का नाम लिया, दो सप्ताह से वहां एक 
मशहूर सिनेमा चल रहा है। 
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अविनाश ने कहा, “उस दिन तो बे दोनों जाना ही चाह रहे थे। फिर भी जाना 
नहीं हुआ । आज उसी लिए लेकर आया कुल दो पास । जाने दो, क्‍या ओऔर 
होगा । खराब जायेगा, यही तो ? 

नीला ने कहा, “खराब क्‍यों जायेगा । चलिये हम लोग चलें ।” 

आधा कान गुलबंद से ढका हुआ था, अविनाश को संदेह हुआ कि उसने गलत 
सुना है । क्या कहा, तुम चलोगी ?” 

“जरूर चलूंगी,” नीला हंसी, “आप ऐसी अवस्था में कष्ट उठाकर आये हैं 
दोनों पास को जाया करना क्या अच्छा होगा ? 

अवस्था की बात पर अविनाश ने अपनी वेशभूषा की ओर देखा । सच में आज 
की तरह अस्तव्यस्त उनको कभी नहीं देखा गया । उम्र का यही दोष है, वसे तो 
किसी प्रकार चल भी जाता है, लेक्रिन बारिश और ठंड तो एकदम जकड़ लेती है । 
नहीं तो आज भी यत्नपृवंक कलफ लगाये हैं, मूंछ का अगला भाग बड़ी सुक्ष्मता से 
तराशा गया है, लेकिन तब भी ठीक नहीं लग रहा है । लग रहा है कि कनपटी के 
ऊपर जो सफेद बाल थे, वह असावधानी में छूट गये हैं, नासापुटों के भीतर जो 
अधपके केश थे वीच-बीच में झांकते हैं, वे भी । 

घड़ी की ओर देखकर कहा, “चलोगी ? चलो तब । और अधिक समय नहीं 
है। मैटिनी है | 

“अभी बहुत समय है ।” नीला सहज भाव से बोली, “रुकिये आपके लिए एक 
कप चाय बना दूं। 

अदरक डालकर अच्छी तरह एक प्याला चाय बनाकर अविनाश को दी। 
अविनाश मंछों को न भिगाते हुए होंठों के ऊपर से पीने को कोशिश करने लगे, 
नीला इसी बीच तेयार होकर आयी। 

मां सो रही थीं, उठाकर कहा, “मैं बाहर जा रही हूं मां।' निमाननी आंखें 
मलती हुई बोलीं, “कहां, कालेज ? 

“नहीं, ऐसे ही जरा सा। सिनेमा । 

क्रिसके साथ, कहां, खुलकर कहा नहीं | अविनाश से आकर कहा, “चलिए ।' 

अविनाश ने कहा, “ये क्‍या, तुम ऐसे कपड़ों में जाओगी ? एक गर्म स्क्राफ 
तक नहीं । ठंड नहीं लगेगी ? 

धीमे स्वर में नीला हंसी । “स्कार्फ मिलेगा कहां से, जो लूंगी। जरा-जरा-सी 
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बात में मुझे ठंढ नहीं लगती है, चलिए ।” 

महीन साड़ी ही अच्छे ढंग से पहन कर एक लड़की गव॑ से पर बढ़ाकर चल 
रही है, उसके साथ-साथ चलते अविनाश खुद को “निश्चेष्ट स्थविर” से लगे। 
बाहर और भी ठंडी हवा, बदन को और भी अच्छी तरह से ढांक लिया अविनाश 
ने । गली खत्म हीते ही जल्दी-जल्दी मोटर में घुस कर जान बची । 

कालेज की लड़कियों से बड़ी प्रसंशा सुनकर सोचा था कि खूब सीरियस प्रकार 
की उद्देश्यपृर्णं फिल्‍म होगी। आकर देखा, वेसी नहीं थो । एकदम हल्की फिल्म, 
आकषंण मुख्यत: चमकी ली दृश्यावली और कुछेक प्रौढ़ अच्छी स्वस्थ लड़कियों का 
अंग सौष्ठव का था । प्रत्येक फूट जोड़कर उत्तेजना सस्ती कितु तीव्र । ऊपरी तौर 
पर है आकाश में विमान युद्ध, जमीन की रेल दुर्घटना, पानी में कई एक तरुणियों 
की लीलामयी बाहु-भंगिमा । 

अंधेरा प्रेक्षागह बीच-बीच में दर्शकों की उत्साहित हंसी से कांप उठता है। 
सबों के हंसने पर अविनाश भी हंस रहे हैं, रह-रहकर उत्तेजना में ताली भी बजा 
रहे हैं । 

लेकिन अंत के एक दृश्य में थोड़ी बरजोरी कर बेठ । सुंदरी अभिनेत्री क्लारा 
डेविस समुद्र में स्नान कर भीगे खुले केशों में किनारे आयी। संगमरमरी देह, 
रक्तिम नखाग्र पर सूर्य की किरण बिखर रही हैं, थोड़ी-थोड़ी जल की बंदें अभी 
भी लगी हैं पलकों पर, मांसल बाहुमूल, खूबसूरत गदंन । छोटा-सा आवरण भी 
उतारने का प्रयास करने जा रही है । 

फिल्म में केवल इशारा भर था। अविनाश का उस समय पागल होना भर 
बाकी था । अचानक बगल की सीट का हत्था मुद्ठी में जोर से दबाकर नीला के 
कान के पास मुंह लाकर फूसफुसाकर कहा, “कसा लग रहा है ?” 

नीला के उस तरफ एक अंग्रेज लड़का, सरक कर बेठने का उपाय नहीं । फिर 
भी जितना हो सका अपने को समेट लिया। 

इसके बाद जितनी देर तक फिल्म चली, अविनाश सामने की ओर देखते हुए 
सभी के साथ तारीफ करते रहे । गाने के वक्‍त हत्थे के ऊपर ताल दिये, नाच के 
वक्‍त पंप-शू से ही सिमेंट की जमीन पर पर बजाये। 

उस दिन नीला ने मन ही मन अपने साथ एक समझौता कर लिया । इस 
नखदंत-विहीन-गतयौवन-धनी के साथ खराब व्यवहार करने से क्या। कोई 
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नुकसान तो करेगा नहीं, दो एक गाना सुनेगा, साथ सिनेमा आ जाने पर धन्य हो 
जायेगा। तवीयत खराब के बहाने से कभी कदा आकर अदरक डली हुई चाय पीना 
चाहेगा | इससे ज्यादा क्या । 

घर लौटते समय अविनाश बोले, “तुम अंग्रेजी गाना नहीं जानतीं ?” मानो 
अभी तक उसके दिमाग पर प्रेक्षागृह को सुगंध भरपूर है। 

“बंगला ही अच्छी तरह नहीं जानती । नीला ने कहा । “सीख कहां पायी ।” 

“गाने के सकल में भर्ती होने से ही सीख सकती हो ।” 

“गाने के सकल? मेरी कालेज की फीस दो महीने की बाकी पड़ी है, जानते हैं ? ' 

“बाकी पड़ी है ? अवाक होकर अविनाश पॉकेट टटोलने लगे । जेसे इसी वक्‍त 
नीला की दो महीने की फीस दे देंगे। इसके बाद अचानक तेज आवाज में बोल 
उठे, “तुम गाने के स्कूल में भर्ती हो जाओं। और किसी भी बात के लिए तुमको 
चिता नहीं करनी होगा ।” 

“सच कह रहे हैं ? ' नीला की आंखों के तारे चमक उठे । 

“तुम्हारे पास आवाज है, सुरज्ञान है। केवल गाने की साइंस ही तो | तुम दो 
दिन में सीख जाओगी । इसके बाद रेडियो, रेकार्ड तुम कुछ मत सोचो, मैं हूं, सब 
ठीक कर दूंगा ।' 

पहले होता तो नीला बिगड़ पड़ती, सुना देती दो-चार खरी-खोटी। लेकिन 
उसका दिमाग ठीक है। जैसे मनोरंजन का कोई सामान पा गयी हो । बोली, “तो 
इसी महीने से भर्ती हो जाऊं क्या विचार है ?” 

अब फंसे चक्‍क्रर में कोलतार की सड़क की ओर देखकर नीला मन ही मन 
हंसी । देखा ही जाय । सोचा, पूछे कि अमिता के ज॑सी दुखी भानजी और कितनी 
हैं अविनाश की । उनकी कालेज में पढ़ने वाली ननद है कि नहीं, नीला जैसी । 

ऊपर न जाकर उस दिन नीला पहले गयी शांति के घर । 

शांति और इंद्रजीत बाघबंदी खेल रहे थे । शांति ने कहा, “आओ भाई । कहां 
गयी थीं ? 

“सिनेमा ।” तख्त के एक किनारे धप्प से बेठकर पंखे से हवा करती हुई नीला 
ने उत्तर दिया । 

इंद्रजीत ने कहा, “आपको लौटते समय मैंने देखा था। मोटर में आ रही थीं 
न ? साथ में एक बूढ़े जंसे सज्जन थे। 
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“कौन भाई ?” शांति ने खबर ली । 

नीला ने कहा, “भाभी के चाचा । 

“मुझे तो बड़े विचित्र से लग रहे थे वे सज्जन ।” इंद्रजीत ने कहा, “बेचारे ठंड 
के डर से एकदम दबे-ढंके, बस चलता तो जैसे रजाई-कंबल लेकर निकलते। 
उसके बगल में आप बिलकुल स्वच्छंद, उद्दत, नि:शंक ।* 

शांति ने कहा, “फिर कौन-सी फिल्म देखी भाई, बोलो न कहानी भी सुना दो । 

दो-चार बातें सुनते न सुनते ही शांति उठ खड़ी हुई । “हम लोग भी सिनेमा 
देखने जायेंगे ।' 

“खेल तो खत्म होने दो । इंद्रजीत ने विरोध किया । 

एक झोंक में सारी गोटियों को मिला कर शांति ने कहा, “अब नहीं खेलंगी । 
आप तो हार गये हैं। मुझे तो बंदी नहीं बना सके । ” 

“लगता है इंद्रजीत बाबू बकरा बने थे ? 

“और क्या बनेगा वह । शांति हंसते-हंसते बोली । 

“और आप बाघ ?” 

“बाघ नहीं, बाघिनी बोलो । चलिये कविवर ।” 

“अब समय कहां है सिनेमा जाने का ?” इंद्रजीत ने कहा--'सात तो बज 
गया है ।”' 

“क्यों, रात का शो नहीं है ? 

“मुनिदा अभी घर नहीं लोटे हैं-- 

“इसी बीच आ जायेंगे । न आयें तो भी उनके पास एक चाबी है, ताला खोल- 
कर भीतर आ सकेंगे । एक चिट्ठी न होगा तो लिख जाऊंगी। आप उठिये तो । 
मैंने बहुत उच््र आपत्ति सुन ली है। नहीं तो अभी जाकर टिकट ले आइए । इसके 
बाद जाइयेगा तो मिलेगी नहीं ।' 

शांति की आंखों की ओर देखकर इंद्रजीत का दुबारा आपत्ति करने का साहस 
नहीं हुआ । किसी प्रकार जल्दी-जल्दी दोनों सें डिल पैरों में डालकर निकल पड़ा । 

ऊपर आते ही नीला ने देखा, भाभी आ गयी है । 

“कहां गयी थी भाई ?” 

इस बात का उत्तर न देकर नीला ने कहा, “तुम लोग कहां गये थे, वही 
बताओ ।” 
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“सिनेमा । 

“सिनेमा ! तुरंत नीला दुहरा उठी । 

“चाचाजी ने पास जो दिया था। वही 'सिदूर संध्या' फिल्‍म का। कितनी 
बढ़िया है ननदजी कि क्या बताऊं। मैं तो पूर समय रोती रही और तुम्हारे भैया 
बगल में बैठकर मुझे डांटते रहे ।' 

नीला का दिमाग दुष्टता पर उतर आया | पूछा, “तुम्हारे चाचाजी नहीं 
गये ?” 

“कहां जाने पाये । जायेंगे यह निश्चय कर लिया, इसी समय आफिस से एक 
जरूरी फोन आ गया। गाड़ी लेकर भागना पड़ा हुगली।” 

“हुगली । उसी वक्‍त हुगली चले गये ?” हंसी दवाना नीला को मुश्किल हो 
रहा था । 

“उसी वक्‍त । खाकर आराम तक नहीं कर पाये । एक अच्छी बात हुई ननदजी 
अगले महीने से तुम्हारे भैया तो चाचाजी के वहां काम करने लगेंगे। आज बात- 
चीत करीब-करीब ठीक हो गयी है । तुम्हारे भया कल ही यहां के आफिस में 
नोटिस दे देंगे । अच्छा हुआ कि नहीं ? 

“खूब अच्छा । ' 

नीला थोड़ी और उत्साहित हो जायेगी इसकी आशा की थी अमिता ने। थोड़े 
खिन्‍न मन से ही जैसे जोर देकर बोली, “अच्छा ही तो हुआ । वेसे ही कोई किसी 
को ऐसा सुअवसर देता है क्या । इतने भोले भाले हैं, इसी लिए । नहीं तो हम लोग 
तो सोच रहे थे कि जाने क्‍या वे अपने मन में सोचे बेठे हैं । कुछ भी नहीं । स्लेट 
जैसे धुल-पुंछ गयी हो । मुझ से केवल हंसकर बोले, तेरी ननद बच्ची है अमि, 
फिर कालेज में पढ़ रही है, थोड़ी तेज मिजाज है उसकी किसी बात का बुरा 
मानृंगा, मुझ को भी क्‍या बच्चा समझ रखा है तूने ! ' 

दूसरी ओर तब भी रास्ते-रास्ते भटक रहा है इंद्रजीत । तीनेक बार इस गली 
का ही चक्‍कर लगा गया। पार्क में घास नहीं, बेंच पर गंदगी, बैठने का उपाय 
नहीं । बीच-बीच में पाकेट में हाथ डाल रहा है--खाली पाकेठट, दो एक बीड़ी-- 
हाथ लग रहो हैं केवल । 

ये किस परीक्षा में आज डाल दिया शांति भाभी ने । सिनेमा जाना क्‍या उसके 
लिए कोई मुश्किल बात है। लेकिन महीने का अंत, मेस में अंतिम पैसा तक 
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हिसाव से काट लिया है, पाकेट में कुछ भी नहीं कालेज की फीस बकाया कर 
ड्राईक्लीनिंग से कपड़ा धुलवाना पड़ रहा है। कम से कम भद्र आदमी की तरह 
बाहर निकलना होगा तो । 

साढ़े सात बज गये । और इंतजार नहीं किया जा सकता। इसके बाद किनू 
ग्वाले की गली का छबाई एफ मकान के एक तल्ले का दरवाजा सदा के लिए बंद 
हो जायेगा इंद्रजीत के लिए । 

शांति भाभी को यदि सब बातें विस्तार से बता दी जायें तो कसा हो । अंत में 
सहमे-सहमे कदमों से इंद्रजीत फिर से गली में घुसा। जिमनास्टिक का अखाड़ा, 
उसके बाद ही एक गैस बत्ती के बगल दुकान । इंद्रजीत ने साइनबोड पढ़ा; 'पेरिस 
ज्वेलरी' ।टिमटिमाती रोशनी में एक आदमी दत्तचित होकर काम कर रहा है । 
किसी प्रकार इंद्रजीत ने दुकान की सीढ़ी पर पर रखा । 

“आइए आइए ।” उठकर खड़ा हो गया प्रमथ पोहार | "क्या चाहिए ?” 

झट से छाती के पास वाली पाकेट से इंद्रजीत ने कलम निकाल कर पोहार के 
सामने रख दिया । बड़ी मुश्किल से संकोच को परे धकेलते हुए एक सांस में बोल 
उठा, “इसको गिरवी रखकर कुछ रुपया दे सकते हैं ? 

“देखें, कलम हाथ में लेकर रोशनी के सामने जाकर जांचने लगा प्रमथ । 
दिखायी नहीं पड़ा कि हंस रहा है या नहीं । उसके बाद गंभीर स्वर में कहा, “हूं । 
कीमती कलम मालूम पड़ती है।' 

“देगे न तब रुपया ?” अधीर आशा में इंद्रजीत का गला कांप उठा, “ज्यादा 
नहीं ये ही कुछ 

“नहीं । कलम इंद्रजीत के हाथ में वापस देकर प्रमथ ने कहा, ना। “ये सोना 
चांदी की दुकान है साहब, कलम-वलम हम लोग गिरवी नहीं रखते हैं | 

एक फूंक में जसे बुझ गया हो इंद्रजीत । थोड़ा सीधे सरक कर दरवाजे को 
चौखट पर हाथ रखा । 

“कलम गिरवी नहीं रखते ?”' 

“नहीं साहब । इन सबका बाजार अलग है। हम लोगों का काम केवल सोना 
से है चांदी से है।' 

इंद्रजीत ने क्षणभर कुछ सोचा । इसके बाद एक बारगी अनामिका से अंगूठी 
निकालकर प्रमथ के हाथ में रख दी। “तब इसे ही लीजिए । गिरवी-फिरवी नहीं, 
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खरीद ही लीजिए आप ।' 

दुबारा रोशनी के नीचे बैठा प्रमथ । धीरे अलस्य भाव से कसौटी पर ढेर सारे 
दाग लगाकर बोला, “हूं । असली ही मालूम पडती है| तो इसको बेचेंगे ? ” 

उस ओर अधीरता से जमीन पर पेर घिसने लगा था इंद्रजीत,--बेचंगा । 
कितना होगा जल्दी से बोल दीजिए ।' 

“ठहरिये साहब । ये सब काम क्‍या इतनी जल्द-बाजी में होता है। छोटा- 
छोटा बटखरा निकाला प्रमथ ने | चांदी की चवन्नी, अधेली दुअन्नी, रत्ती। 
अंगठी रखता है पीतल के पल्‍ले पर, फिर उठाता है, दुनिया-भर का हिसाब करता 
है, मन ही मन कुछ बड़बड़ाकर बोला, चार आना दो रत्ती सोना । आज सोना 
का दाम हुआ है * मेरे हिसाब से तब हुआ है'** 

वह कठिन हिसाब-किताब इंद्रजीत के दिमाग में घुसने से रहा । रुपया हाथ में 
मिले तो भाग कर जान बचे | वोला, “दीजिए तब । अंगूठी का पेटने बड़ा पुराना 
हो गया है। इसी लिए बेचे दे रहा हूं ।' 

इंद्रजीत के जाने के बाद दरवाजा लगाकर फिर से रोशनी के सामने बैठा 
प्रमथ । अंगूठी को घुमाया-फिराया कई बार। हंसा मन ही मन । इंद्रजीत को 
उसने पहचान लिया था। यही लड़का तो छबाई एक मकान में आवाजाही करता 
हैन ? उस दिन उस घर की बहू को लेकर भीगते-भीगते बड़ी रात में घर लौटा 
था, यही तो ? बहुत देखा है प्रमथ ने, बहुत देखेगा । 

पैटर्न पुराना हो गया है। इसीलिए बेच रहा है। प्रमथ ने बक्से में अंगूठी 
रखते-रखते सोचा, ऐसी बहुत खाली पाकेट वालों की बहाने बाजी खूब सुनी है 
उसने । मर जाने पर भी बोलेगा नहीं, रुपये की जरूरत है, इसी लिए आया हूं। 

पैटने पुराना हो गया है। अरे, किसको आंखों में धूल झोंक रहा है तू । पुराना 
हो गया है तो नया बनवा ले । और थोड़ा-सा सोना दे, बढ़िया चीज होगी । बेचने 
के लिए क्‍यों आया । 
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एक-एक करके लोग बढ़ रहे हैं किन्‌ ग्वाले की गली में | बंद-बंद जमा होता है 
शहद जेसे । 

एक के बाद एक दीपक बुझा था, बैसाक बाबू लोग जब खुद चले गये थे, लेकिन 
उसे भाड़े पर नहीं उठाया गया। इतने दिनों में लगता है व्यापार बुद्धि आयी है, 
एक-एक करके भड़ेती ला रहे हैं। कहीं पार्टीशन लगाकर, नहीं तो टाट का पर्दा 
लगाकर । 

घर-घर में फिर प्रकाश जगमगा उठा। 

छ बाई एफ मकान में ही, पहले नीला और संबंधी आये, उसके बाद शांति 
और मनींद्र ।लभाव में इंद्रजीत आता जाता था । 

ठीक उल्टी ओर एक मकान है, रूप रंग में इसी मकान का ही दूसरा रूप । उसी 
मकान में कुछ दिन हुए आयी है शक्‌ंतला । 

हर रोज नीला जब थक कर कालेज से लौटती है, शक्‌तला तब खिड़को पर 
खड़ी होकर उसको देखती है। नीला को पता भी नहीं चलता | केवल पांच बजे हैं 
इसी बीच कुकर में खाना बन गया शकूंतला का, कंघी-चोटी करके वह तैयार 
होना | छाती पर से तिरछे-तिरछे आंचल खींच कर खोंस लिया है कमर में । सिर 
में लगा लिया है सफंद रूमाल का शिरस्त्राण। सेविका का रूप । नयी बहुओं के 
घुंघट जंसा । 

अस्पताल में नाइट ड्यूटी है शक्‌तला की । लंबी-लंबी दो आंखें। लगातार 
रात को ड्यूटी देने से दोनों आंखें बीच-बीच में तंद्विल हो जातो हैं केवल, थकती 
नहीं । ट्रे में सजी हुई दवाओं को देना, घंटे-घंटे में टेप्रेचर लेना, हंसमुख चेहरे से 
अच्छा-बुरा पूछना, जेसी जब जरूरत हो, सच्चा-झूठा कहकर तसल्‍ली देना, ऐसा 
काम, एक अद्भुत निद्राविहीन 'कोहबर-रात' के बाद रात, एक ही सेज पर एक 
ही व्यक्ति के साथ नहीं, सैकड़ों सेजों की सेविका । 

सुबह, रास्ते की बत्तियों के गुल होते ही लौटती है जब, तब फिर अकेली। 
सुबह की ठंडी हवा में दोनों पलक भारी हो गयीं हैं, बेडकवर तक बिछाने का घैय॑ 
नहीं रहता, आते ही सो जाती। इस बिस्तर में कोई शरीक नहीं है । 

दसेक मिनट तक उलटने-पलटने के बाद नींद आती है। दो घंटे होते ही बदन 
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एकदम ताजा । एक कप चाय पीकर नहाने चली जाती हैं। लौटकर देखती है कि 
थोड़ी धूप कमरे में पड़ रही है । ऐसे कमरे में भी धूप आती है। कटी पतंग की 
तरह दिशाहारा धूप कभी-कभार उस मकान की छत पर, इस मकान की दीवार 
से छिटक कर कमरे में पड़ती है। उस समय बदन लगता है स्निग्ध, ताजी, धुली 
जमीन की तरह जगमगाता हुआ केंचुलि उतार कर मानो चली आयी हो नागिन । 

उसी धूप में सिर धोकर बठती है शकतला, चिक तान कर सामने वाले मकान 
की लड़की को देखती है । लगता है उसका भी नहाना-धोना हो गया । अब कालेज 
जायेगी लड़की। चोटी बांध रही है, अच्छा स्टाइल है। कितने केश हैं। दूर से 
पता नहीं चलता कि कितना असली है और कितना रिबन की चोरी है। मिलावट 
का दूध जितना सफेद होता है, रिबन में बंधी हुई चोटी भी दूर से उतनी ही 
काली लगती है। 

दोपहर के खाने के बाद एक और नींद। परिपूर्ण, एक्रांत, निश्चित। कोई 
नहीं जो नींद में खलल डालेगा, बच्चा नहीं जो ऊधम मचायेगा। दिन में सो- 
सोकर जैसे शरीर भारी हो गया हो। दायें हाथ से वाये हाथ की कलाई पकड़ती 
है शक॒तला। अभी भी पूरी कलाई हाथ में आजा जाती है। और कितने दिन बाद 
नहीं आ सकेगी। ये दुर्बल स्वास्थ्य नहीं है, अक्षत यौवन अभी ब्याज दे रहा है 
लड़की को ; प्रौढ़ सुखी पुरुष की तोंद की तरह । 

संध्या समय आयेगी, गीता ललिता, मीना, अनिमा, स्टेला। आते ही हल्ला- 
गुल्ला शुरू कर देंगी । स्टोव जलायेंगी, गाना गायेंगी । एक ही साथ काम करती 
हैं, लेकिन उम्र अभी कम है उनकी । लेकिन बहुत ही दु्बंल । कम तनख्वाह, 
जरूरत से ज्यादा मेहनत । उनके शरीर का सौंदर्य रेखने-भर को है, कोई ताजगी 
तहीं | कसके ओढ़ा गया आंचल छाती के पास थोड़ा सा फूल भर गया है केवल । 

अस्पताल के कर्ताधर्ता को बोलने से कोई लाभ नहीं। डाक्टर उपाध्याय 
जिन्होंने सारे यूरोप अमेरिका के घूमने के बाद नाम के अंत में उपाधियों के प्रथम 
अक्षर के असंख्य टुकड़ों को बटोरा है, विजिट के नाम पर गिनती में तीत, उनको 
कुछ कहने जाने से पहले तैयार रहना होगा मानवता से संबंधित लंबा एक घंटा 
व्यापी भाषण सुनने के लिए । नस होती हैं कल्याणी । प्रोफेशनल नहीं, मिशनरी। 
एक जाति की वे रक्षा कर रही हैं, स्वस्थ बना रही हैं। धाव्वी--धात्री शब्द की धातु 
मालूम है ? नहीं जःनतीं ? तुरंत नाराज हो जायेंगे डाक्टर उपाध्याय, यही तो 
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तुम लोगों में दोष है--तुम लोगों में ही कक्‍्यों--शिक्षा की असंपुर्णता। थोड़े से 
यूनानी रोग, अमेरिकन दवा और ट्रेप्रेचर देखना ही सीखती हैं नर्स । 
जितनी देर तक धात्री जीवन की तत्व कथा सुनाते रहते हैं डॉ. उपाध्याय 

उतनी देर तक आंखें पूरी तरह नहीं खोलते हैं, अधखुली रखते हैं | धीरे-धीरे बात 
करते हैं, मुंह तक पूरा नहीं खुलता । लेकिन जैसे ही नाराज हुए वेसे ही मुंह पूरा 
खुल जायेगा, जीभ बाहर निकल आयेगी लकलकाती हुईं। मोटी जीभ पान के 
रस से भीगी हुई। 

गीता कहती है, “कब यहां 'सेविका सदन' खुलेगा शक्‌तला दी, बोलो ना ।” 

शकूुंतला ने कहा, “खुलेगा रे खुलेगा, चितित मत हो ।” बांहों को फीते से 
नापते-नापते बोली, “और थोड़ी मोटी नहीं होने से क्या अध्यक्ष पद के लायक 
लगूंगी। 

ललिता बोली, “शक्‌तलादी नर्सेस होम खोलेंगी कि चूल्हे की छाई। चोरी से 
गृहस्थिन बनेंगी इसी लिए तो यहां आकर अलग से रहने लगीं ।” 

नाराज होने का भाव दिखाती हुई शक्‌तला बोली, “अपना सपना दूसरे को 
मत दिखा | लगता है तू उसी ताल में है। तेरे उस मेडिकल स्टूडेंट की क्‍या 
खबर है ? 

इन लोगों को लेकर एक 'नर्सेंस होम' खोलेगी शकतला। छोटा-मोटा एक्र 
एस्टेब्लिशमेंट। नाम भी ठीक हो गया है--सेवासत्र ! महीने के अंत में कोई 
तनख्वाह नहीं स्वतंत्र जीविका । प्लान सब ठीक़ हो गया है। बस थोड़ा सा रुपया 
और चाहिए। इसके बाद एक-एक करके ये लोग भी थोड़ी सहायता करेंगी । 
ललिता, गीता, अणिमा और स्टेला भी । 

केवल एक ही बात है। इतनी छोटी गली, यहां कंसे नर्सस होम चल सकेगा। 
किसको पता चल सकेगा कि यहां आधा दर्जन लड़कियां रोगी-प्रसू नियों की सेवा 
के लिए सब समय तैयार हैं। जितना भी रुपया दें, वे लोग राजी हैं । 

समस्या है तो समाधान भी है। गली के मुहाने पर एक साइनबोडर्ड रहेगा, झुस 
साइनबोड पर पता ठिकाना लिखा रहेगा, छपा रहेगा एक हाथ। उसी हाथ की 
एक उंगली का निर्देश रहेगा 'सेवासत्र' का रास्ता । 

लड़कियों के चले जाने के बाद फिर से सजना-ग्रुजता । फिर अस्पताल । और 
एक कत्तंव्य से भरी रात । और भी एक रात । 
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शीशे के सामने केश संवारते हुए गकतला के होंठों से हंसी फूट पड़ी । बिलकुल 
सादी, सीधी मरंग । इस मांग की ओर देखकर और कौन कहेगा कि इसके ऊपर 
से सिंदूर की एक गाढ़ी रेखा चली गयी थी । आज के नोरस वतंमान के पीछे था 
रंगीन एक अतीत । वह रंग चाहे जितना भी फीका क्‍यों न हो, जितना भी अस्थायी 
क्यों न हो । 

एक ही मोहल्ले में मकान, बिलकुल आमने-सामने दोनों खिड़कियां। परिचय 
होने में देर नहीं लगी । इसके बाद नीला एक दिन संध्या समय मिलने भी आयी। 

घ॒म-घूम कर सारा घर देखा । बोली, “वाह, कितनी अच्छी तरह से सजाकर 
रखा है। 

सुनी सेवासत्न की परिकल्पना । बोली, “आप लोगों को देखकर ईर्ष्या होती है । 
कैसे अपना बोझा खुद ही ढो रही हैं । हम लोग तो पिता के गले के बोझ हैं ।” 

शक्‌ंतला बोली, “दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही दिखायी देता है। आप तो 
कालेज में पढ़ती हैं । 

“कुछ करने को नहीं है, इसी लिए पढ़ रही हूं । नीला बोली, “नहीं तो कब का 
छोड़छाड़ दिया होता। ' 

शक्‌तला के कमरे की खिड़की से शांति का कमरा दिखायी देता है। मतलब 
कम रोशनी में जितना दिखायी पड़ सके । 

शक्‌तला ने पूछा, “नीचे तल्‍ले की बहू और आप लोग लगता अलग-अलग 
भड़ती हैं ? ' 

“हां,” नीला बोली, “वे लोग बाद में आये हैं । बड़ी मजेदार हैं शांति दी, 
हैंन 

शकंतला ने सीधे-सीधे जवाब नहीं दिया । “क्या पता कसी है। परिचय तो हुआ 
नहीं । फिर भी बड़ी मिलनसार लगती है । बड़ी रात तक उनके घर में बेठक 
बाजी होती रहती है। मैं तो किसी-किसी दिन-रात बीतने पर ड्यूटी से लौटती 
हुं। उस समय भी उस मकान में ताश खेला जा रहा है, देखती हूं । 

“हां,” नीला बोली, 'बीच-बीच में वे लोग खेलते हैं। मतीदा को ताश का खूब 
नशा है न, इसीलिए दोस्त यारों को बुला लाते हैं । 

“मनिदा कौन ? उस बहू के पति की बात कह रही हैं ?” शकूंतला बोली, 
“बे तो पाटिशन के इस तरफ पड़े-पड़े सोते रहते हैं। उनको तो कभी खेलते देखा 
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नहीं । खेलती तो है आपकी शांति दी।* 

शांति दी ताश खेलती है रात तीन-चार बजे तक ? पति के दोस्तों के साथ, 
बाजी रखकर ? नीला को जसे विश्वास नहीं हुआ | “आपने गलत देखा है ।” 

“ठीक देखा है, शकंतला बोली, “इतना गलत देखने पर क्‍या हम लोगों की 
नौकरी भी रह पाती, थर्मामीटर का प्वाइंट, डिग्री मिलाकर हम लोगों को रोगी 
का टेप्रेचर देखना होता है।'' 

“लेकिन-लेकिन,” नीला थोड़ा इधर-उधर करती हुई सी बोली, “वे लोग तो 
बाजी लगाकर खेलते हैं । 

“तो आपकी शांतिदी ने भी बाजी लगाकर ही खेल लिया । उस समय की द्रौपदी 
को बाजी में लगाया गया था, आज की द्रौपदी खूद ही जुआ खेलने बैठ गयी । अंतर 
कितना है बोलिये तो ।” 

अंतर बहुत है | नेतिकता, रुचि, शिक्षा के जिस सांचे में नीला की मानसिकता 
तंयार हुई है, उसमें गयी रात तक पति के दोस्तों के साथ जुआ खेलने की कल्पना 
भी नहीं की जा सकती। थोड़ा बहुत मिलना-जुलना, थोड़ी बहुत हंसी-मजाक 
समझ में आता है, शिष्टता फिर भी रहती है | शिष्टता रखने के लिए। लेकिन 
ये किस शांति दो की बात सुनकर आयी है आज | इतनी मधुर शांति दी, इतनी 
शांत । उनका ऐसा रूप । दोनों तस्वीर किसी भी प्रकार एक नहीं की जा सकती। 

ऐसा खुटका बठ गया मन में कि कितने दिन तक शांति से अच्छी तरह बात 
नहीं कर सकी, सीधे-सीधे आंखें भी नहीं मिला सकी । शांति की एक शमेनाक 
बात नीला जान गयी है, वह भी मानो एक शर्म सी हो । 

अंत में निश्चय किया, इस शर्म का बोझ उतार फंकेगी | शांति से पूछेगी सब 
सीधे-सी धे । 

प्रश्न सुतकर शांति कुछ क्षण तक चुप रही । इसके बाद धीरे-धीरे बोली, 
“तुम्हें सब कुछ बताऊंगी भाई, सब विस्तार से ही बताऊंगी। आज केवल इतना 
जान रखो कि आदमी बदल जाता है। नहीं तो विश्वास कर सकोगी, मेरा जब 
ब्याह हुआ था, तब मेरी नाक में बुलाक थो । पंद्रह वर्ष उम्र, पति को तुम कहकर 
बुलाने में ही लग गये थे छह महीना । मृंह से बात नहीं निकलती थी, बहुत दिनों 
तक उनको दिन के समय जो देखा वह भी घंघट के पीछे से | गांव की लड़की 
स्वप्न देखा था, पति नौकरी करेंगे, रुपया लाकर रखेंगे हाथ में, निश्चित होकर 
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गृहस्थी चलाऊंगी, झझंट-झमेले से दूर । पति को जब पहचाना तब देखा कि वह 
सब नहीं होनेवाला है। ये दूसरी तरह के आदमी हैं । इसको पकड़ते हैं तो उसका 
छोड़ते हैं। कभी-कभी बिना कुछ पकड़े ही छोड़ देते । समझ लिया कि स्वयं को 
भी उस जैसा बनाना होगा, नहीं तो मुझे भी कभी छोड़ देगा । बदलना शुरू कर 
दिया अपने आप को । एक के बाद एक, बुलाक उतरी, घूंघट उठ गया, बोल फट 
पड़े । घिसते-घिसते पत्थर मोंथरा ही नहीं होता भाई, नुकीला भो होता है।” 

और कुछ पूछा नहीं नीला ने लेकिन मन की धुंध नहीं साफ हुई | नुकीली है 
शांति भी, इसमें संदेह नहीं लेकिन उस नोक पर बंद-बूंद कर जहर भी जम रहा 
हो जैसे । दलदल से निकल नहीं पा रही हैं शांतिदी बल्कि और भो क्रमश: धंसती 
चली जा रहो हैं । 

इसके साथ ही शकतला और उसके साथ की लड़कियां जसे कुछ और ही हों । 
उनके अतीत के बारे में पता नहीं, व्रत॑ंमान डूबा हुआ है अंधकार के गढ़हे में, फिर 
भी उन लोगों ने हाथ आगे की ओर कर दिये हैं । उज्ज्वल, निर्मल, आत्म निर्भर ! 
शक्‌ंतला, गीता, अणिमा, स्टेला। वे लोग भी अपने को बदलना चाहती हैं । 
लेकिन शांतिदी के रास्ते से नहीं । 

अगले महीने के आरंभ से ही 'सेवासत्र का प्रयास शुरू हो गयया । और भी दो 
कमरों की रंगत बदल दी शक्‌तला ने । उसके बीच एक आफिस का कमरा | एक 
टेबल, दो कुसियां, अभी तक तो यही। साइन बो्ड, दो बलल्‍्व और बढ़ गये । 
शक्‌तला के पास अपनी थोड़ी पूंजी थी । उसमें दस-बीस रुपया चंदा दिया और 
सब लड़कियों ने । 

केवल ललिता को छोड़कर । शकूंतला बोली, “क्योंरी ललिता, तू कुछ देगी 
नहीं ? 

“कुछ भी नहीं है कुतलादी | 

“तेरे पास अपना कुछ नहीं है, मालूम है। कितु सुना है तेरा वह मेडिकल 
स्टूडेंट तो बड़ा पंसे वाला है । उससे कुछ नहीं दिला सकेगी ? 

सकुचाते हुए ललिता ने कहा, “उसका इन सबमें विश्वास जो नहीं है, कुंतला 
दी । 

“विश्वास नहीं ?_ शकंतला हंस उठी, ऐसी हंसी जो लड़कियों के लिए अशोभ- 
नीय हो, “छोड़ देगा क्या वह तुझे, इस डर से ? लगता है उसने तुझसे शादी का 
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वादा किया है। बोलो ना, किया है ? ” 

एक लड़की का सवाल, बाकी सबों की कौतुक से भरी आंखें । ललिता पसीना- 
पसीना होने लगी । उत्तर देने में केवल दोनों होंठ फड़फड़ा कर रह गये । खोल 
नहीं सकी । 

शतरंज खेलने आया हुआ प्रमथ शिवन्रत बाबू से बोला, “अब क्‍या, किन्‌ ग्वाले 
की गली तो नवद्वीप हो गयी साहब ।* 

“किस प्रकार ?” 

“प्रकार क्या एक है। वे लोग तो अनेक प्रकार से दिखायी देती हैं । नत्तंकी, 
देवदासी, सेवादासी । एक सेवादासी ने तो कमरा लिया है। कुसुम बाइजी बीसेक 
वर्ष पहले जिस कमरे में रहती थीं, वहां पर । और भी कई सेवादासी आ रही हैं, 
सुना है। 

'सेवादासी ?” विस्मित शिवब्रत बाबू ने आंखें ऊपर उठायीं, “वे लोग सुना 
है, नसे हैं । 

“अरे साहब नसे माने सेविका तो ।” आंख मिचमिचाते हुए प्रमथ बोला, 
“सेविका और सेवादासी एक ही है। रुकिये कुछ दिन और, कितना तमाशा देखेंगे । 
गली में फिटन गाड़ी लाइन लगाकर खड़ी हो गयी है। कुसुम बाई जी की वारिस 
तो ये सब हैं । खाली सब्र की जिये । 

आड़ से सुनकर नीला का सारा शरोर झनझना उठा । कुछ बोल नहीं सकी । 
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उस बार पूजा की छुट्टी के बाद इंद्रजीत घर से लौटने पर सीधा चला आया इस 
मकान में । किनू ग्वाले की गली की जनसंख्या में और एक आदमी की वृद्धि हुई । 
नीचे तल्‍ले के कोने में एक कमरा साफ करके इंद्रजीत ने अपना अड्डा बनाया । 
अढ़ाई रुपये का तखत, पेकिंग बक्से में कुछ किताबें, टीन के एक सूट केस में कुछ 
कपड़ालत्ता । यही संपत्ति । घर का कि राया आठ रुपया । 
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अपने घर जाकर इस बार बहुत दुबला होकर आया है इंद्रजीत, बहुत बीमार 
पड़ गया था शायद । बोला, “अब मेस की शरण नहीं जाऊंगा ।”' 

नीला को आश्चये हुआ एक दिन सुबह शांति को सीढ़ी के कोने की खाली 
जगह को साफ करते देखकर । 

“क्या बात है शांति दी ।”' 

“रसोई का इंतजाम कर रहो हूं, भाई । 

“थे क्या। सुना है तुम लोगों का खाना तो होटल से आता है। 

“आता था । लेकिन अभागा कवि तो फिर से आकर हाजिर हो गया है, देखती 
नहीं । उसको क्‍या दूंगी । 

“लगता है । इंद्रजीत बाबू भी तुम लोगों के साथ ही खायेंगे ? 

“अरी भैया, खायेंगे नहीं । चार घरों का खाना खायंगे, इसी लिए तो मेस छोड़- 
कर यहां रहने चले आये । 

दांत से होंठ काट लिया नीला ने । सर झुकाकर शांति चूल्हे में फूंक मार रही 
थी इसलिए देख नहीं पायी । नीला बोली, “लेकिन तुम्हें तो रसोई बनाना मना है 
शांति दी, हार्ट की बीमारी है, डाक्टर ने मना किया है ? 

सर उठाकर देखा शांति ने । चल्हे के धुयें से या मन के आवेग से, आंखें दोनों 
छलछला उठीं | कहा, “पहले पेट भरे तभी तो लोग हृदय की बात सोचेगे भाई ? 
इंद्रजीत प्रत्येक महीने तीस रुपया खर्च के लिए देगा, सब अनिश्चयों के बीच इतना 
भर ही तो निश्चय है ।* 

नीला ने सोचा पूछे कि अभाव क्‍या इतना बढ़ गया है शांति के लिए जो जुआ 
खेलने से भी पूरा नहीं पड़ता है, इसीलिए जो हारने के लिए हमेशा त॑यार है, उस 
आदमी को ही खींच के लाया गया है। 

मनींद्र आजकल ज्यादा नहीं दिखायी देता है। चाय के वक्‍त नहीं, नहाने के 
वक्‍त नहीं, खाने के वक्‍त नहीं ।पूछने पर शांति कहती है, 'लौटे नहीं या “बाहर 
गये हैं ।' 

कहां घूमते हैं इतना मनिदा। और कहां, थियेटर नाटक लेकर घृ्‌मते-घामते 
रहते हैं । 

“नाटक लिख रहे हैं शायद मनिदा ? 

“नया नहीं, पुराने उपन्यासों को ही नटिक बना रहे हैं । 
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“उपन्यास को नाटक बना रहे हैं ? क्‍यों ?” 

“समझती नहीं ? नाटक में पेसा जो ज्यादा मिलता है। एक नाटक होते 
ही'''” 

हु-हू करके जो रुपया हमेशा आता रहेगा इस बात को अधूरा ही छोड़कर शांति 
रुक जाती है। कहती है, “चलूं भाई । कवि को नहाने को कह आऊं।”' 

थियेटर में कुछ दिन चक्कर काट कर हो मनींद्र समझ गया कि ये बड़ा कठिन 
रास्ता है। कहानी चाहिए मन रमाने वालो, दृश्य चाहिए आंखें रमाने वाले । 
अलावा इसके चामत्कारिक सिचुएशन चाहिए, प्रत्येक अंक की समाप्ति पर 
तालियां । अभिनेताओं के उपयुक्त चरित्र । 

पागलों की तरह भटक रहा है मनींद्र। फरमाइश के अनुरूप प्रत्येक बार लिखा 
हुआ बदलता है, घिस मांजकर नया बनाकर ले आता है। प्रत्येक बार कापी 
लौटा दी जातो है। किस ओर कुदृष्टि नहीं है, सारी दुपहर घमाघाम कर लाल 
चेहरे से घर वापस लौटता है, फिर थोड़ी देर में निकलना पड़ता है। 

थियेटर मालिक के घर जाता है तो सुनता है कि मालिक गये हैं थियेटर। 
भागा वहां । बहुत देर के इंतजार के बाद ग्रीन रूम में प्रवेश करने की अनुमति 
मिलती है। दोस्तों-अभिनेताओं के साथ महफिल सजाये बंठ हैं। कनखी से मनींद्र 
को देखकर कहा, “आइये मनींद्र बाबू । देखे आपकी कापी | ठीक करके लाये हैंन ? ” 

“लाया हूं ।” मनींद्र ने कहा। हृदय की धड़कन ही नहीं बढ़ जाती, गला भी 
कांपता है । 

“पढ़िये, सुनूं तो । 

थोड़ा-सा पढ़ता है, टोका जाता है, फिर से पढ़ता है, काटकर सुधारना पड़ता 
है | एक दृश्य के अंतिम संवाद को सुनकर मुख्य ऐक्ट्रेस चमेली हंसी के मारे 
बेहाल । “रुकिये आप मनींद्र बाबू। ऐसी बातें भी आपकी कलम से निकलती 
हैं**'। मारे हंसी के मर जाऊंगी । 

थोड़ा-थोड़ा खुलता है मनींद्र का मुंह । पूरी तरह न स्वीकारते हुए कहता है 
“ये सीन मैंने रिलीफ के लिए दिया है। इसके बाद है एक मृत्युं का दृश्य ।” असल 
में हंसी वाला दृश्य उसके भी दिमाग की उपज नहीं थी। थियेटर का पाला हुआ 
भांड अमृत नंदी के लिए मालिक की अनुमति से उसे जोड़ना पड़ा था । 

मृत्यु दश्य को फिर चमेली ने नहीं सुना | कुछ काम है का बहाना करके खिसक 


34 


गयी । सिर के बालों को ठीक करते-करते डायरेक्टर को ओर कनखी से देवती 
हुई बोली, “आपकी गाड़ी तो नीचे है ना सुहास बाबू ? ” सुहास भी पीछे-पीछे 
निकल गया । आज थियेटर की छुट्टी । 

सब लोगों के चले जाने के बाद मालिक ने कहा-- 

“आपका नाटक तो चमेली को एकदम पसंद नहीं आयी सानन्‍्याल बाबू । 

“क्यों, स्टोरी तो खूब-- 

''स्टोरो से थोड़े कुछ हो रहा है । उस मृत्यु दृश्य को एकदम निकाल देना 
होगा। सीन जमता जरूर, लेकिन क्या किया जाये ? उस सीन में यदि उसका 
पति मान्य जाता है तो लड़की को विधवा नही बनना पड़ेगा ? 

“अगर हुई तो । 

“मानव चरित्र के विषय में इतनी-सी जानकारी लेकर आप नाटक लिखते 
हैं। अरे साहब विधवा होने से सफंद साड़ी जो पहननी पड़ेगी। पहले अंक में ही 
यदि नायिका विधवा होती है तो चमेली को पूरा नाटक ही सादे कपड़े में प्ले 
करना होगा ।” सिगरेट का हल्का-हल्का कश लेते हुए आंखें नीचे कर नृपनाथ 
बाबू ने कहा, “चमेली इसके लिए बिलकुल तैयार न होगी ।* 

मनींद्र का चेहरा उतर गया। 

“तब ? 

सारे धुएं को अपने मुंह और नाक से बराबर छोड़ते हुए नृपनाथ बाबू ने आंखें 
खोलीं, 'उपाय मैंने सोचा है। आपको और कष्ट नहीं उठाना होगा। कापी मेरे 
पास छोड़ जाइये । जो जरूरत होगी मैं ही कर लूगा ।” 

“आप करेगे ? 

नृपनाथ बाबू हंसे नहीं । हंसने जंसा चेहरा भर बना लिया। “क्यों मैं नहीं 
लिख सकता सोचते हैं । अरे साहब, पचपन वर्ष उम्र हुई, कम-से-कम सौ नाठक 
इन हाथों से निकल गये हैं। जान रखिए कि सभी नाटकों में दस-बारह आना 
मेरा ही लिखा है । साहब, आप लोग तो लिखकर ही संतुष्ट हो गये, आर्ट हुआ 
कि नहीं यही देखकर खश। मुझे देखना पड़ता है, इससे भी बड़ी बात । हमारे 
अभिनेता अभिनेत्रियों के लायक है या नहीं। लोग पसंद करेंगे कि नहीं । और भी 
सरल भाषा में, हपया ।' 

एक बार और छाती को धुएं से भर लिया नृपनाथ बाबू ने । एक बार और 
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छोड़कर बोले, “अपना नाटक छोड़ जाइये । कुछ सोचियेगा नहीं । मान लीजिए, 
पति को न मरवा कर वैसे ही कहीं भेजा जा सकता है ।” 

“जा सकता है ।” मनींद्र ने भरी हुई आवाज में कहा । 

“बस, ऐसा होते ही गोलमाल खत्म हुआ। बारह वर्ष तक चमेली को सफेद 
साड़ी नहीं पहननी होगी । बल्कि पति के खो जाने का इफेक्ट आपको मिल रहा 
है। साहब, केवल फार्मूला । नाटक लिखना फार्मूला के अलावा और कुछ नहीं। 
ए और बी मिलाकर होल स्कक्‍्वायर कर दीजिये। फिर तो सब अपने आप ही हो 
जायेगा । और भी एक गलती है कि नाथिका की उम्र छब्बीस की है आपको 
उसको अठारह-उन्‍नीस करना होगा ।” 

छब्बीस वर्ष की उम्र वाली लड़की का पार्ट चमेली क्‍यों लेगी । 

सहज स्वीकार न करने के भाव से मनींद्र ने कहा, “उसकी उम्र तो सुना 
है--” 

“छत्तीस ।” निविकार भाव से नृपनाथ बाबू ने कहा, “इसको मैंने ही 
डिस्कवर किया था। उसकी उम्र थी उस समय सत्रह, मेरी छत्तीस ।” कहते- 
कहते नपनाथ बाबू उदास हो गये, वह सब छोड़िए, “चमेली की उम्र है छत्तीस, 
लेकिन बीस वर्ष से अधिक किसी लड़की का पार्ट आज तक उसने नहीं किया है । 
चालीस वर्ष को न होने तक इस लाइन में कोई भी प्रौढ़ा मौसी बुआ का पार्ट 
नहीं लेना चाहती है। 

स्तंभित मनींद्र की ओर देखकर नृपताथ ने कहा, “आपको और कुछ भी नहीं 
सोचना होगा । जान रखिए कि आपका नाटक मनोनुकल हो गया है।” 

“मेरा नाटक ।” इतने हलके से ये कुछ शब्द निकले कि मनींद्र लगा कि उसने 
किसी और की आवाज सुनी है। 

“हां, आपका नाटक ।  नृपनाथ ने प्रसन्‍न होकर हंसते हुए कहा, ' नाटक तो 
आपका ही है। दिवालों में पोस्टर लगेगा देखियेगा। अखबारों में आलोचना 
होगी । रिहसंल के दिन कुछ रुपया भी ले जाइयेगा ।” 

उस दिन रेस्तरां में चाय का प्याला ठंडा कर मनींद्र बहुत देर तक सोचता 
रहा, वह खुशी होगा कि नहीं । दिवालों पर पोस्टर । अखबारों के स्तंभों में 
बड़ाई। रिहसेल के दिन रुपया । उसका नाटक | उसका ही तो। आर्ट ? ठंडी चाय 
के साथ एक भुंगा मुंह में चला आया, थू करके टेबल पर ही थूक मनींद्र ने सोचा, 


56 


वे सब बातें जितनी ही कम सोची जायें उतना ही अच्छा है । इतना ही यदि आद॑ 
से लगाव है तो छत पर जाकर बंशी ही बजा सकता है या बंद कमरे में बेहाला 
बजाता रहे । इस रास्ते चला आया क्‍यों ? उपन्यास को यदि नाटक बनाने में कोई 
बाधा नहीं हो तो थोड़ी से उलट फेर में ही आपत्ति कैसी । 

सुनकर शांति एकदम करीब खिसक आयी | अपना तकिया छोड़ मनींद्र के 
साथ एक ही तकिये पर सिर रख कर बोली, “सच में ? तुम्हारा नाटक स्टेज 
होगा । सच कह रहे हो ?” 

“मेरा नाटक । अंधेरे में मनींद्र को आवाज सुनायी दी केवल, "क्या पता मेरा 
है कि नहीं । फिर भी लोग जानेंगे कि मेरा है, कहेंगे कि मेरा है” कहते-कहते ज॑से 
थोड़ा उत्तेजित हो उठा मनींद्र, शांति की चिबुक को कड़े हाथों से उठाया, उठी 
हुई उंगलियां कांप रही हैं। सीधी नजरे मिलाते हुए कहा, “कल्पना करो शांति 
कि तुम मां बनी हो, लेकिन वह संतान मेरी नहीं है। तुम्हारी गोद के सुंदर लड़के 
की सभी प्रसंशा कर रहे हैं। कोई उसके बाल, कोई उसकी नाक के साथ मेरी 
तुलना कर रहा है. 'ठोक अपने पिता जंसा हुआ--मैं स्मित, आश्चयंच कित 
लज्जित चेहरे से सब सुन रहा हूं, माने ले रहा हूं बिना कुछ कहे । मेरे उस समय 
के चेहरे की कल्पना कर सकती हो'** 

अचानक मनींद्र चुप हो गया । शांति ने एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया है। 


गीता और अणिमा आ गयी हैं इस मकान में, ललिता और स्टेला आयेंगी 
अगले महीने । नीला मुलाकात करने आयी थी। 

घर में केवल एक पतले बार्डर की धोती पहने है शक्तला। और अस्त-व्यस्त- 
सो एक समीज | कहा, “सब तो ठोक-ठाक हो गया है। नौकरो भी छोड़ दो 
नसिंग होम के भरोसे । आफिस तो बना लिया है लेकिन एक टेबल तक नहीं है । 
दीजिए न कहीं से चंदा मांगकर | देंगी ? ” 

“मुझे कौन चंदा देगा। 

शकूंतला मुंह दबाकर हंसी, 'देगा, देगा। सब कोई देगा। वह कवि इंद्रजीत 
है न, आपके मकान में । उससे मांग कर देखिये न।” 

“पागल हो गयी हैं। उसके पास कहां से आयेगा रुपया। मांगने से कहेगा, मैं 
ठहरा कवि, रमता जोगी बहता पानी, रुपये के बारे में जानता ही क्‍या हूं । उसकी 
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आशा छोड़ दीजिये ।” 

“ऊंह” शक्‌तला ने कहा, “हम लोग इतनी जल्दी आशा छोड़ने वाले नहीं हैं। 
अच्छा यदि आपसे नहीं हो सके तो अपनी शांति दी से कहलवाइये न । मुझको 
तो लगता है कि आपकी शांति दी से जरूर होगा । 

शांति दी से हो सकेगा। नीला से नहीं | क्या पता शक्‌ंतला की बातों में क्‍या 
छिपा था, नीला का मन जल उठा, कहीं जैसे मजाक के तौर पर कही गयी बातों 
में इंद्रयुद्धझसा भाव छिपा है । 

कुछ खराब-सा लगा नीला को, अचानक ऊंची आवाज में बोली, “मुझसे भी 
हो सकेगा । इंद्रजीत बाबू के सेवासत्न के लिए चंदा अदा करके छोड़ गी ।” 

“कीजिए तब । नकली बालों का ऊंचा-सा जड़ा बनाकर गदन के पास की 
फुंसियां फोड़ते हुए शक्‌तला ने कहा । 

दो बार इंद्रजीत के दरवाजे को खड़खड़ाया नीला ने। इसके बाद थोड़ा-सा 
ढकेलकर दबे पांव से भीतर चली आयी ।सामान्य अवस्था में आती कि नहीं शक 
था । लेकिन शक्‌ंतला का मजाक अभी तक याद है । लेकिन दो कदम जाकर फिर 
ओर आना पड़ा। फिर से दरवाजा बंद कर बाहर आकर खड़ी हो गयी नीला । 
आंखें दोनों जम गयीं, दोनों कपोलों का सारा रक्त सूखकर मानो जमा हो गया 
हो स्तब्ध स्पंदित हृदय पिड में । 

फिर से दो-एक कदम चलकर आ गयी थी सीढ़ी के पास | अचानक पीछे से 
आकर किसी ने खींचा। आंख उठाकर देखा शांति | लगता है उसी के पीछे-पी छे 
निकल आयी । सीढ़ी के नीचे दोनों का आमना-सामना हुआ। कई बार पलक 
झपकायीं नीला ने । पलक दोनों भीग उठी हैं। शांति तभी से निरनिमेष दृष्टि से 
देख रही है । अंधेरे में मकड़ी के जालों से भरे कोने के पास खड़ी वही निलंज्ज, 
निर्मेम पथरीली आंखों के सामने नीला का पूरा शरीर थरथरा उठा। कातर 
स्वर में, जैसे कोई बुरा स्वप्न देखा हो, नीला चीख उठी, “शांति दी, तुम ऐसी 
हो | कितना आश्चयं, जिससे डरती है, जिससे घुणा करती है, उसी शांति को 
जी जान से जकड़ लिया नीला ने । ु 

शांति ने धीरे-धीरे उसे परे कर दिया, लेकिन नीला का एक हाथ उसकी मुट्ठी 
में ही रहा । कठोर आवाज में शांति ने कहा, “नीला सुनो यहां इस तरह बाहर 
खड़े होकर कोई बात नहीं हो सकती । कमरे में आओ ।” 
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कमरे के भीतर नीला को तखत पर बैठाकर शांति प्रत्येक बात को शांत लेकिन 
दृढ़ता से कहती हुई बोली, “तुमने कितना देखा पूछंगी नहीं | लगता हैं सब कुछ 
ही देखा है । तुम इस वक्‍त शाम को उसके कमरे में क्‍यों गयीं उससे भी मेरा कोई 
सरोकार नहीं है, फिर भी उत्सुकता एवं थोड़ी स्त्रीसुलभ जिज्ञासा है।” 

थोड़ा-सा दम लेकर शांति ने कहा, “अच्छा ही हुआ, आज तुमने सब जान 
लिया। मैंने भी कुछ दिनों से तुमको सब कुछ खोलकर ब्रता देने को सोचा था। 
लेकिन हजार हो एक भद्र औरत हूं न, बस इसी संकोच को नहीं त्याग सकी । 
सावधान कर दूंगी यह सोचते भी नहीं कर सकी । आज यह अच्छा ही हुआ 
नीला । ज्यादा दूर जाने मे पहले ही तुम जान गयीं कि इस रास्ते में स्वंनाश ही 
है। मुझसे अच्छा भाग्य तुम्हारा है ।” 

“लेकिन शांति दी, नीला इतनी देर बाद बोल सकी, “मनिदा जानते हैं ! 

“कौन मनिदा, ओ. हमारे कहानीकार, नाटक््कार की बात कह रही हो ? 
कड़वे उपहास से शांति के दोनों ओंठ थोड़े टेढ़े हो गये। “क्या पता भाई, और 
उनके जानने के लिए ही तो यह जाल फेंका है ।” 

“उनके जानने के लिए ?/ 

'हां भाई । इस आत्मरति में रत आर्टिस्ट की आत्म प्रतारण को मैं खत्म 
करना चाहती हूं । इन आर्टिस्टों को तुम पहचानती नहीं हो नीला । ये लोग हरेक 
को धोखा देते जाते हैं, हरेक को, अंत में खद अपने को । इन लोगों की किताबों 
के पन्‍ने-पन्ने पर दुदंशा, अभाव, देन्यता की जयध्वनि है। सब कुछ गंवाने में ही 
पाने का भाव, ऐसा है नीति वाक्य । लेकिन अपने जीवन में कामना करत हैं 
स्वतंत्रता की । ओह, यदि तुम इन लोगों का वह नीच, लोभी रूप देख पाती । 
रूप, जय, यश केवल और, और ही स्वर है इनका। इनकी किताबों के पन्‍ने- 
पन्‍ने पर पति की सहयोगिनी ही महान है, सतीत्व तो केवल कुसंस्कार 
है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ये ही लोग कितने शक्‍की, अपनी पत्तियों से 
सतीत्व के शुल्क की अदायगी की आशा बड़ी तेजी से करते हैं। ऐमी धोखाधड़ी, 
कला एवं व्यक्तिगत जीवन के बीच के पर्दे का अंदर-बाहर में सब मिलाकर रख 
दूंगी ।” 

“अपनी इज्जत गिरवी रखकर, शांति दी ? 

“इज्जत गिरवी रखकर ? इज्जत अब रह ही कहां गयी है भाई ? ” थकोी 
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आवाज में शांति ने कहा, “कितनी इज्जंत लेकर पंदा ही हुई थी, कितनी पायी 
है मैंने। केवल खोया ही तो है। ब्याह हुआ, कुछ मिला नहीं नीला । न निश्चित 
जीवन, न निश्चित गृहस्थी । बल्कि बहुत कुछ चला ही गया । उदासीन पति, 
अपनी गढ़ी हुई एक विक्रृत विकलांग क्ृति में निमग्न | रुपया नहीं, खाना नहीं 
बनता है। ये सब चिता, सब भार जसे मेरे ही ऊपर है। समूचे जीवन से यही 
सीखा कि कुछ न पाने का दुख भूल जाऊंगी। जीवन में और कोई लालसा नहीं 
और कोई सुख नहीं । नहीं तो, जिंदा रहने के लिए केवल जिंदा रहने के लिए 
जिसे प्रेम का अभिनय करना पड़ता हो, वह जीवन को कंसे प्यार कर सकता है, 
बोल सकती हो ?” 

“केवल अभिनय ही ?' 

“अभिनय, अभिनय, अभिनय । नहीं तो, ज़ांति इतनी देर तक कठोर मुद्रा 
में बातें कर रही थी, अचानक जेंसे खुलकर नीला के पास आ ब॑ठी, ''नहीं तो तुम 
क्या समझती हो उस निकम्मे, तुकबंदी करने वाले छोकरे के साथ मैं'**! 

हाथ बढ़ाकर एक तकिया गोदी के पास खींचकर शांति ने उसमें चेहरा छिपा- 
कर मानो हंसी के वेग को संभाल लिया । 


9 


“सब देख-समझक र अविनाश ने कहा। मैं दूंगा टेलीफोन | पाकेट से चेक बुक 
निकाल कर बोले, “कितना रुपया चाहिए ? 

शक्‌ंतला उनकी कुर्सी के हत्थे पर हाथ रखे खड़ी हुई थी । कुंठित स्वर में 
बोली, “ये लेकिन आप बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कह रहे हैं। हम लोग कौन केसे हैं 
बिता जाने ही इतना रुपया-- 

“कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं,” अविनाश ने कहा, “नीला से मैंने 
सब सुन लिया है । इन सब मामलों में मैं बड़ा उत्साही हूं । पांच नारी कल्याण 
आश्रम में प्रत्येक महीने पचास-पचास रुपया चंदा देता हूं, जानती हैं । फिर ये तो 
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सेवा है। और भी ऊंची, और भी महान। केवल नारियों का कल्याण ही नहीं, 
सबों की सेवा ।” 

“जी हां,” शक्‌ंतला हल्के स्वर में बोली, “सभी लोगों की, लड़के-लड़कियां, 
बच्चे, सब को सेवा सुश्रूषा के लिए हम लोग तैयार हैं। बूढ़े-- जैसे आपके समान 
बूढ़े लोगों के लिए भो ।” 

“बढ़ा ?” अचानक छाती से खांसी का एक ठसका उठ आया अविनाश के गले 
में | संभल जाने के बाद कहा, “ठीक हो, बूढ़ा ।” लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, 
“बढ़ों की चिता कोई नहीं करता है मिस सरकार । तो फिर चेक '* 

“नीला को दे दीजियेगा ।” 

“वही ठीक है, वही ठीक ।” अविनाश उठकर बोले-- 

“आज मैं चलता हूं तब ।” 

“अच्छी तरह ओढ़-आइकर जाइये । आज बाहर बहुत सर्दी है। 

उपदेश को अच्छी तरह नहीं माना अविनाश ने, फिर भी गले को मफलर से 
ढकना नहीं भूले । ये सब कम उम्र की लड़कियां क्‍या समझती हैं उन लोगों को । 
गले तक बंद कुर्ते के बटन लगाते-लगाते अविनाश ने तिरछी नजर से देखा, खुद 
लेकिन बेपरवाह । अगहन महीने की ऐसी सर्दी में विना बांह का ब्लाउज पहने 
हैं, आध कंधे में पल्‍ला है, आधा खाली, पैरों में चप्पल। जितनी होशियारी है 
सब कया केवल अविनाश के लिए हो ? 

रास्ते पर आकर भी अविनाश का अफसोस कम नहीं हो पा रहा है। 
अफसोस के साथ खब हल्के भाव से मिली हुई है उत्तेजित अनुभूति । कुर्सी 
के हत्थे पर हाथ रखे खड़ी थी शक््‌तला, और ऐसी सब लड़कियों की 
जसी हालत बनी रहती है, प्रायः सभी का आंचल खिसक-खिसक जा रहा था, 
दूसरे ही क्षण झुककर उठा लेती थीं। दो एक बार गर्दन घुमाकर बात करते हुए 
शकंतला के दो-एक उड़ते हुए केश अविनाश की सफेदी की ओर इशारे करते हुए, 
तुरंत बनाई हुई दाढ़ां पर उड़कर गिर पड़े थे। चोटी में ही तो इलेक्ट्रिसिटी है, 
लेकिन उड़ते हुए केश ही कुछ कम हैं क्या, बाबा ? ऊपर से छोकरी कहती हैं हम 
लोगों को जानते नहीं, पहचानते नहीं, इतना रुपया अचानक दे बैठ । अरे बिन 
जानी पहचानी जगह में अविनाश जीवन में क्या पहली बार रुपया उंडेल रहा है । 
बिजनेस में रिस्क तो है ही । प्रत्येक शनिवार को जितने घोड़ों पर पैसा लगाते हैं, 
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वे कोई ऊंचे खानदान के नहीं हैं। फिर भी यदि भाग्य हो, वे ही रुपया देते हैं । 

ये भी एक नशे के समान हो गया है अविनाश के लिए। इधर-उधर खाली 
रुपया उडाते चलना । अकेला आदमी इतने रुपये की क्या जहरत । जितना उड़ा 
रहे हैं, वह सब असली नहीं है, जुल्फों से तेल टपक रहा है। 

छ बाई एफ मकान के सामने अविनाश खड़ हैं। छड़ी को चबूतरे पर टिका 
दिया । इस मकान में भी एक बार जाना होगा। कंसी एक सर्वनाशी लत भूत के 
समान गद॑न पर सवार हो गयी है। चरखी के समान चक्कर लगाना पड़ रहा है। 

तन मर गया है, मन नहीं मरा--ये बड़ी मा्भिक ट्रैजिडी है। मुर्दा शरीर में 
एक जीवित, ताजा भूख से व्याकुल मन ढो रहे हैं, अविनाश | नहीं तो क्या जरूरत 
थी नीला से जरा-सा सुतकर कि नहीं भी सुनकर आज शाम को इस मकान में 
छपकर दौड़ आना | छुपाकर वह भी नीला से छुपाकर । 

इंद्रजीत कितना ही क्‍यों न देता, अविनाश ने दिया उसका चोगुना। चेक 
पाकर नीला खुश हुई । शक्‌ंतला के सामने मुंह की बात तो रह गयी । लेकिन 
मुंह की बात रहने से ही मन के ऊपर पड़ा हुआ बोझ कम नहीं हुआ। इंद्रजीत 
से हार की ग्लानि क्या कम हो सकती है अविनाश की विजय से ? क्‍या पता ? 

लेकिन इतना जानने समझने की जरूरत ही कया ? हाथों हाथ जो मिलता है, 
उसी का मूल्य ऊंचा है । नीला ने उस दिन अविनाश को यों ही दो गाने सुना 
दिये । कल ही शकुंतला को चेक दे आना होगा । 

और फिर रास्ते पर आकर अविनाश ने मफलर उतार दिया। आज जितनी 
सर्दी लगनी हो लगे। माथे की शिराये कांप रही हैं, गन के पास कर्णफलों में 
थोड़ी ठंडी हवाओं का झोंका लगा । 

न होगा तो कल च्यवनप्राश की मात्रा बढ़ा दी जायेगी । और पुरानाघी । 
थोड़ी और देर तक मालिश करवानी होगी । 

प्रमथ की दुकान के सामने से गुजरते वक्‍त अविनाश एक बार रुककर खड़े हो 
गये । लोहे की छड़ों के भीतर से पता नहीं कौन उत्सुक-सी चार आंखों से उनको 
देख रहा है। एक मिनट खड़े होकर साइन बोडे पढ़ा। क्या सोचकर घृस गये 
अंदर । 

प्रमथ उठकर खड़ा हो गया साथ ही साथ, “आइए सर । क्‍या चाहिए।” 

क्या चाहिए ? इधर-उधर अच्छी तरह से देखा अविनाश ने । दुकान की जो 
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सूरत है, ज्यादा कुछ मिल सकेगा ऐसा तो लगता नहीं है। जल्दबाजी में इस 
दुकान में चले आना ही गलती हुई है । उनका बंधा-बंधाया सुतार था, उसके पास 
जाने से ही ठीक होता । 

ताड़ी खाने में घुसकर नया शराबी जैसे दबे गले से विनती करता हुआ पेयपदार्थ 
के लिए फर्माइश करता है, कुछ वेसी ही हालत में अविनाश ने कहा, “प्रेजेंट देने 
लायक कुछ है ?' 

है, सर । क्या चाहिए बोलिये । अंगठी ?-- 

“झमका ? 

झमके से बात थोड़ी फैल सकती है। अविनाश इस मुहल्ले के सुनार को इतना 
जानने नहीं देना चाहते । 

बोले, “अंगूठी ठीक है । 

अदृश्य सी एक हंसी खेल गयी प्रमथ के चेहरे पर । बक्सा खोला। “साइज ? 
इस माइज में चलेगी ? 

माइज की बात अविनाश ने सोची नहीं । 

चंपे के फल समान एक उंगली में सोने की एक बेड़ी पहनायेंगे। इसी कल्पना 
से उन्‍्मत हो गये थे, एक अंगूठी पसंद कर कहा, “यही ठीक लगती है।” 

कीमत पर अविनाश कभी झिकझिक नहीं करते हैं। ठीले कागज में मुड़ी हुई 
अंगूठी को झट से रख लिया अपनी पाक़ेट में। एक भारी रिस्क लेने जा रहे हैं। 
लेकिन ऐसे कामों में साहस जरूर चाहिए! सिनेमा देखा है, गाना सुनाया है | अंग- 
अंग***अंगूठी नहीं लेगी ? 

दरवाजा फिर से बंद कर भीतर आकर बैठ गया प्रमथ । अंगूठी कोई खरीदेगा 
सोचकर ही तो और एक व्यक्ति ने अंगूठी उस दिन बेच दी थी। खरीद-बिक्री, 
जीना-मरना। संसार सागर के दो किनारे। कथावाचक पुजारी से और अच्छी 
तरह इम तात्विक बात को समझ आना होगा । 

इन लोहे की छड़ों के बीच से दिखायी पड़ता है, खिड़कियों में रंग विरंगी 
साडियां लटक रहो हैं । 

किन्‌ ग्वाले की गली के सूखे मरुस्थल में फिर से धीरे-धोरे जीवन जल की वर्षा 
हो रही है जैसे । लेकिन प्राण तो क्रेवल रंग में ही नहीं है, शब्द में भी है। शाम को 
थोड़ी-सी भांग चढ़ा ली थी प्रमथ ने। उससे नशा नहीं होता है, लेकिन बांये तबले 
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की थाप पर पड़ती हुई घुंघहओं की आवाज सुनायी पड़ती है । बसाक बाबू के राज्य 
में फर्श बिछते, गाव तकिया पड़ते, ढक्‍कन खलते सोड़े की बोतलों के शब्द की 
तरह नशे में चर आवाजें पानी के बुलबुलों की तरह हवा में तरतीं । 

दुबारा वे दिन लौट रहे हैं। उसकी स्पष्ट पग ध्वनि सुन पा रहा है प्रमथ । 

तीखी वितृष्णा के कुंड से प्रवाहित तीब्र तृष्णा की धारा खोजकर नीला को 
आश्चयं हुआ | नहीं तो उस दिन इंद्रजीत के कमरे में जो कुछ देखकर लौट आयी 
थी, उसके बाद तो मन का विमुख होना ही उचित था। लेकिन घृणा भी जिस 
स्नेह की तरलता से जकड़ी हुई, एक ऊंची लौ के समान कांप रही है, जल-जलकर 
राख होना चाहती है । 

नाराजगी होगी क्या। जो भी देखा हो उस दिन, प्रत्यक्ष देखने से बढ़कर भी 
एक चीज है, मन की सहमति । वही मन यदि कहता है कि इंद्र जीत का कोई कसूर 
नहीं, इंद्रजीत शांति का एक निर्मल खिलौना मात्र है तब नीला करेगी क्‍या । 

एक तल्‍ले का कम रा अंधेरा है। पर रखने से ही वर्फ हो जाता है, पत्ता तक 
ठंडा हो जाता है। विदीर्ण धरती के भीतर से असंख्य अदृश्य हाथ अस्वस्थ स्नेह 
से बांध लेते हैं। जीवतत्व में वणित किसी सर्प की लाल-लाल जीभ का । 

दरवाजा खोलते ही कुछ आवाज हुई। इंद्रजीत ने आंखें मलते हुए देखा । 
“कौन ?” 

नीला ने उत्तर नहीं दिया। और भी आगे बढ़कर खोल दी सिरहाने की 
खिड़की । और भी एक धूप की किरण आ पड़ी कमरे में । किरण भी बेरंग अस्वा- 
भाविक, नष्ट प्राय: फेफड़े की जान लेवा खांसी के साथ निकले आये हुए खून की 
तरह । 

इंद्रजीत ने दुबारा पूछा, “कौन, शांति ?” 

खुद ही होंठों पर दांत कस गये नीला के । 

''नहीं मैं । सुना है कि आप बीमार हैं, इसी लिए देखने चली आयी ।” 

“अच्छा ही किया । बठिये। लेकिन खिड़की क्‍यों खोल दी ?” 

“वाह रे। थोड़ा उजाला नहीं होगा कमरे में । 

“नहीं, फिर से आंखें बंद करके इंद्रजीत ने कहा, “मैं अंधेरे में ही ठीक रहता 
हूं। अंधकार ही आदिम है, पृथ्वी का असली रंग, प्रकाश नकली है, ऊपरी 
आवरण है, सब जगह पहुंचता नहीं है ।*' 
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आज बहुत साहस जुटा कर नीला इस कमरे में आयी है, मन से बहुत समझोता 
करने के बाद। इंद्रजीत के प्रलाप का विकार सुनना भी ये कोई पहली बार 
नहीं है । स्मित हंसी से बोली, “बसा होने दीजिये। हम लोग लड़कियां हैं न । 
हम लोगों को थोड़े से रंग-रोगन की जरूरत पड़ती है। 

थोड़ा घूमकर सिरहाने की ओर खड़ी हो गयी नीला, इंद्रजीत की रोगशय्या 
के ऊपर लंबी एक छाया पड़ी । अपनी वह छाया पहचान ली नीला ने। रक्‍त-मांस 
रहित सुंदर एक औरत--मूर्ति नहीं, आभास मात्र | इंद्रजीत के दोनों परों से 
लेकर गले तक ढकी हुई है एक मली चादर । खुले रहने से शायद नीला के सिर की 
छाया उसके पैरों पर पड़ती । 

इंद्रजीत का चेहरा उतरा हुआ है लेकिन आंखें दोनों चमक रही हैं | देखने की 
मुद्रा तेज, कमोबेश दोनों होंठों पर मधुर शिशुहास्य । 

छाती के भीतर से कंपकंपाती हुई एक अनुभूति नीला के सर्वाँग में उद्दे लित 
हो उठी, जो केवल करुणा नहीं, केवल करुणा ही नहीं । इंद्रजीत के माथे पर हाथ 
रख कर बोली, “ओह, आपको तो तेज बुखार है। 

उस हाथ पर इंद्रजीत ने अपना गर्म हाथ रखकर कहा, “कितना बुखार है ?” 

पल भर आत्मविस्तृत हो गयी थी, दूसरे ही क्षण खड़ी होकर, नीला ने कहा, 
“बहुत तेज | दवा खायी कि नहीं ? ' 

“खायी थी | लेकिन लगता है फिर खाने का समय हो गया है ।” 

“कहां है दवा बता दीजिये ।” 

इधर-उधर देखते हुए इंद्रजीत ने कहा, “आपसे नहीं हो सकेगा। शांति, शांति 
भाभी जानती हैं। उन्होंने ही रखी है । उनको बुला दीजिये । 

चमक रहित एक ज्वाला नीला की दोनों आंखों में जल उठते ही बुझ गयी । 
बोली, "शांति दी तो कमरे में नहीं हैं। ' 

“नहीं है ? कहां गयी ? ” अप्रतिभ चेहरे के बिना दाढ़ी बने हुए सुंदर गालों पर 
हाथ फिराकर इंद्रजीत ने कहा, “तब रहने दीजिये। हो सके तो आप मुझे एक 
ग्लास पानी दे दीजिये ।” 

आज यदि नीचे आते हुए शांति दी के कमरे में ताला झूलते हुए नहीं देखती, 
तब इतना साहस होता कि नहीं इसी में संदेह है। निश्चय ही देखते हुए जाना 
निबंलता है, एक चोर के समान चौकन्तापन, फिर भी नीला निर्श्चित होकर ही 
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इस कमरे में आयी है । 

पानी लाकर बोली, “और क्या चाहिए बोलिये 

खाली ग्लास देकर इंद्रजीत ने कहा, “और कुछ नहीं । उस बक्से के भीतर से 
एक किताब निकालकर देती जाइये। कविता पढ़कर सुनाने के लिए कहता, लेकिन 
आपको तो कविता अच्छी नहीं लगती | इधर-उधर देखकर फिर कहा, “लेकिन वे 
लोग गये कहां । मुझे दवा देना है, बाली देना है, बिस्तर की चादर बदलना है'*' ” 

“कहां है दूसरी चादर, बोलिये। बदल देती हूं । 

फिर से असहाय, करुणा से हुंंसा इंद्रजीत, “कह नहीं सकता। शांति भाभी 
जानती हैं।'' 

होंठ काट लिए नीला ने । एक विषम स्पर्डदधा में उतरी है नोला। शक्‌तला ने 
यदि उस दिन बसा मजाक न किया होता । 

धीरे-धीरे दरवाजा बंद कर चली तो आयी, लेकिन प्रतिज्ञा और भी दृढ़ हो 
गयी । इंद्रजीत को बचाना ही होगा, शांति के सवेनाशी मोह के जाल में बंदी इस 
मक्‍्खी का उद्धार करना ही होगा । 

“खिड़की बंद कर दीजिये। रोशनी अच्छी नहीं लगती | इंद्रजीत की बीमार 
याचना अभी तक कानों में गूंज रही है। याद आयी शांति की बात । एक विचित्र 
प्रकार के आटिस्ट हैं ये सब | दुख से भरा जीवन, शोक से भरा जीवन, नष्ट होता 
हुआ जीवन । खुद को भी उसी क्षय रोग में नष्ट कर लेने की ठान ली है। नीचे 
झककर और भी नीचे अंत में एक खोह में भागकर ऊपर की कंकरीली जमीन के 
स्पर्श से बचाना चाहते हैं। स्थिर खड़े होकर आलंबन विहीन आकाश में अथवा 
पाताल में जीवन का सामना नहीं करेंगे । सिर झुक्राकर भागने का रास्ता खोणेंगे, 
अपने रुग्ण मन के विकारों से एक ऐसे संसार का निर्माण करेंगे जो अशरी री, 
रक्‍त-मांस-मज्जा से युक्त स्थल रूप नहीं है, एक दुबल इंप्रेशन मात्र को ही ऊंची 
सार वस्तु समझा है । आंखें मलकर साहस से देखेंगे नहीं इसकी जमीन की ओर, 
वह जमीन धूप में केवल पथराती ही नहों है चमकती भी है, फूल खिलते हैं, धूप 
निकलती है, बफ गल जाती है उस प्रकाश के मिलन स्थल के महान सुख में । उस 
सुख को पाने का साहस कहां है इनमें । बीच-बीच में खोह से सिर निकाल लेते हैं, 
फिर भीतर घुसा लेते हैं। उस जीवन से, जीवन की इस बिडंबना से इंद्रजीत को 
बचायेगी नीला । 
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शाम को गाने के सकल जाते समय मुलाकात हुई शांति से । 

“कब लौटीं शांति दी ?” 

“ये ही थोड़ी देर पहले भाई ।” 

“कहां गयी थीं ? 

“उनके नाटक के रिहर्सल में। आज फुल रिहसेल था न, स्पेशल निमंत्रण 
था। 

अनिश्चित भाव से नीला की आवाज तेज हो गयी । “आप थियेटर गयी थीं, 
इधर बेचारे इंद्रजीत बाबू-- 

“अकेले पड़े बुखार में रुई उड़े गद्दे से मैंली चादर को ओढ़कर प्रलाप कर रहे 
थे, यही कहोगी न ? लेकिन देखने-सुनने वाले को तो छोड़ के ही गयी थी-- 
भाई। 

“देखने-सुनने वाले को ?” नीला ने जैसे न समझने का भाव दिखाया, “वह है 
कौन ?” 

उत्तर न देकर शांति ने एक सेफ्टीपिन नीला के सामने बढ़ाते हुए कहा, “इसे 
पकड़ो । देख लो, तुम्हारी ही तो है । इइंद्रजीत के बिस्तर की चादर बदलते समय 
पड़ी मिली । 

शांति के चेहरे की ओर देखने का साहस नीला में नहीं था। सकुचाते हुए हाथ 
बढ़ा दिया, मशीन की तरह ही चूड़ी में अटका लिया । 

नीला की बदलती हुई मुद्रा की ओर देखकर शांति मन ही मन हंसी । बहुत 
अच्छा लगता है कम उम्र की लड़कियों का इस तरह रंजित हो जाना, जैसे अचा- 
नक पकड़े जाने की शर्म । उम्र हो गयी है शांति की, इस उम्र में अब प्रेम पर 
विश्वास नहीं है, लेकिन प्रेम किया है । इनकी उम्र कम है, इसीलिए अभो प्रेम में 
पड़ रही है, दोनों को एक में मिलाकर देख रही हैं । 
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शांति लेकिन पूरा नाटक देखे बिना हो चली आयी थी। नहीं आये बिना कोई 
उपाय नहीं था। 

ऐसा कुछ घटेगा, वह जानती थी जैसे | पहले ही भनक मिल गयी थी | अशुभ 
होने के पहले बायीं आंख के फड़कने जैसे । हाथ से छूटकर शीशा गिर जाने जैसा । 
सत्री-तसुलभ, अथवा और भी सही तरीके से कहा जाय तो पशुसुलभ, सहजात 
लेकिन दोष रहित अलौकिक प्राण शक्ति । 

नहीं तो सारे दिन मनींद्र पद के उस ओर लेटे-लेटे अपना नाटक लिख रहा है, 
अधजली बीड़ी, सिगरेट का जमीन पर ढेर लग गया है, उस समय तो कहां लगा 
कि जाऊं एक बार, वह क्‍या लिख रहा है देख आऊं। अथवा मनींद्र की अनुपस्थिति 
में एक बार भी कापी उलटकर देखने की उत्सुकता नहीं हुईं। इस तरफ बैठकर 
बाघबंदी खेल रही थी । अपने खेल में ही मग्न थी । 

लेकिन आज शाम को उनके मित्र सदानंद ने जब आकर नाटक का पूरा रिहर्सल 
देखने को बात उठायी, तब पता नहीं क्‍यों उत्सुकता ही ज्यादा हुई | शुरू होने के 
पहले परिचय हुआ थियेटर के मालिक नृपनाथ बाबू से और भी दो एक लोगों के 
साथ । किसी-किसी ने पूछा आपने तो नाटक पहले ही पढ़ लिया है न ? हम लोगों 
ने उसे किस प्रकार रूप दिया है आप केवल वही देखिये । शांति मुस्कराती हुई 
बंठी रही कुछ बोली नहीं । 

उसके बाद शुरू हुआ । अंधेरा प्रेक्षागह, मनींद्र बगल में । उसके भी बगल सदा- 
नंद । काठ होकर शांति ने पहला अंक देखा। आश्चये, ये नाटक उसने पढ़ा नहीं, 
इसकी घटनायें उसकी जानी हुई नहीं हैं, फिर भी सब जाना पहचाना सा लगता है 
क्यों । जो लोग साज-सज्जा किये हुए अंग-संचालित करते हुए मंच पर बोल रहे 
हैं, उन लोगों को यहां पहली बार नहीं देख रही है शांति, जरूरत पड़ने पर वह 
शायद इस नाटक के एक-दो संवाद पहले से ही प्राप्त कर सकती है । 

प्रथम अंक को समाप्ति पर मनींद्र उठ गया। समज्जागृह से उसे बुलाया गया 
है। नाटक जितना ही आगे बढ़ता है, शांति की अस्थिरता उतनी ही बढ़ती 
है। बगल की सीट खाली, उसके बगल में सदानंद मुग्ध आंखों से अभिनय देख 
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दूसरे अंक के अंत तक मनींद्र नहीं आया । अंध रे में दोनों आंखें जल उठीं शांति 
की । आयेगा नहीं, जानती है । साहस नहीं कि वह शांति का सामना कर सके । 

लेकिन तबतक शांति के माथे के रोम-रोम में पसीना चुहचुहा आया है। बार- 
बार रूमाल से मुंह पोंछने पर भी स्थिर नहीं किया जा रहा है तन-मन का स्वेद 
रोमांच । इतनी देर में समझ गयी है शांति, क्‍यों नाटक के अभिनेता-अभिनेत्री 
परिचित से लग रहे हैं, आगे की घटनायें लगती हैं कि जानी हुई हैं । 

चोथे अंक को शुरुआत पर ओर नहीं रुक सकी । शांति अचानक सीट छोड़कर 
उठ खड़ी हुई । सदानंद की ओर देखकर बोली, “मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, 
जरा घर तक पहुंचा आयेंगे । 

सदानंद तन्मय होकर देख रहा था । चकित होकर बोल, “अंत तक देखेंगी 
नहीं ?” 

“मेरा सिर बहुत घूम रहा है सदानंद बाबू । अंत तक देखने पर दम घुटकर 
मर जाऊंगी ।” 

बहुत ही ठंडी निर्जीव आवाज में कहा था शांति ने, जरा सी भी उत्तेजना नहीं 
थी। लेकिन फिर भी सदानंद के कानों को भी कैसी विचित्र, बेसुरी सी लगी थी । 
तेज नजरों से देखा था शांति की ओर । 

लगभग अंधेरा हाल । कुछ समझ नहीं पाया सदानंद । फिर भी सदानंद को 
लगा शांति का चेहरा ज॑से बिना रंग रोगन की पत्थर की दीवाल, जिसमें छिद्र के 
समान अंधेरी दो आंखें, और छोटा सा हांफता खुला मंह । 

“मनि को बुलाऊं तब ? _ सदानंद ने पूछा, हंसी में शांति ने कहा, “वे व्यस्त 
होंगे । अच्छा होगा आप मुझे पहुंचाकर कह दी जियेगा, मेरी तबीयत खराब थी सो 
चली गयी। 

नाटक का रिहर्सल खत्म हुआ था छह साढ़े छह बजे । लेकिन मनींद्र को उस 
दिन घर लौटते एक बजा था। 

बे-आवाज दरवाजा बंद कर चुपचाप सोने जा रहा था, शांति उस समय तक 
बिस्तर पर उठकर बंठ गयी थी । 

“तुम सोयी नहीं ? 

“नहीं बोलते-बोलते उठकर खड़ी हो गयी शांति । अस्तव्यस्त, निरावरणसी, 
उठकर दरवाजे में चिटखनी लगा आयी। 
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“सदानंद से सुना तुम्हारी तबीयत खराब हो गयी थी, अंत तक न देख- 
कर ००७० 7 

“इसीलिए लगता है खूब जल्दी घर लौटे ? कंसी हुं देखने के लिए ?” इस 
अंधकार में कितनी अस्वाभाविक लग रही है शांति की आवाज । चेहरा मुखोटे से 
ढका हुआ मालूम देता है। देखते न देखते उस मुखौटे के नीचे छिपी सिलवट जैसे 
बिलकुल सपाट हो गयी, बिस्तर में आकर मनींद्र को जोर से जकड़ लिया शांति ने, 
“अपने नाटक में मुझे पार्ट दोगे।” 

सोच में पड़ गया मनींद्र । विह्ल, गले से लिपटी शांति को अलग करता हुआ 
बोला, “क्या कह रही हो ?” 

फिर से उठ बंठी शांति । मुखौटा धारी चेहरे के होंठ दोनों कड़े होकर टेढ़े हो 
गये केवल--“क्यों मेरा ही जीवन, मेरा ही चरित्र, मैं पार्ट नहीं कर सकंगी ?” 
विगलित कंठ से बोली, “तुम्हारी चमेली, दामिनी, चपला से मैं बहुत अच्छा कर 
सक्‌ंगी देखना ।” 

जड़ मनींद्र ने दूसरे ही क्षण शांति को हंसते हुए सुना। हल्की, बहती हुई सी 
हंसी । 

“तुमने कोई गलत नीति नहीं अपनायी है। घर की बात को लेकर नाटक 
लिखना रुपया कमाने का गलत रास्ता नहीं है। लेकिन मेरे पार्ट लेने पर आपत्ति 
क्यों करते हो । आओ ना”***प्रगल्भ, तेज आवाज में शांति बोलती गयी, “आओ 
न, इसमें तो और भी ज्यादा रुपया मिलेगा ? घर की बात है जब, रुपया बाहर 
क्यों जाये ।” 

और नहीं सुना जाता, शांति का यह निष्ठुर, निश्चित गले का तेज प्रलाप । 
दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया मनींद्र | माथे की नसें तड़क रही हैं, ठंडी 
हवा तो लगे थोड़ी । 

और, दमधघोंटू कमरे में, बिस्तर पर चित्त लेटकर तकिये में मुंह छिपा लिया 
शांति ते । आंखों के पानी में सब कुछ बहता चला जा रहा है, जाने दो | सारे 
शरीर में एक अश्रुसुत चेतना बह रही है। जली हुई दो आंखों के रास्ते से जितना 
निकल सकता है। । 

सब कुछ व्यर्थ हो गया इसमें कोई शक नहीं । मनींद्र की आंखों के सामने इतने 
दिन जो कुछ किया है शांति ने, और कोई पति होता तो पागल हो जाता । यद्यपि 
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मनींद्र सब कुछ जानता था, दोनों आंखें उसकी खुली हुई थीं, लेकिन उन आंखों 
में ईर्ष्या नहीं, मन ही मन में सब कुछ भर लिया था, और इतने दिनों बाद मनींद्र 
ने अपने नाटक में सब जोड़ दिया था । 

आज इतने दिनों बाद शांति को लगा कि इतनी जो मनमानी स्वतंत्नता दी है 
मनींद्र ने, देखकर भी अदेखा करना, समझकर भी नासमझ रहना, इसके पीछे एक 
सुकल्पित योजना है। मन में एक ऐसा चरित्न उपजा होगा मनींद्र के, केवल कल्पना 
की थोड़ी कसर थी । शांति को अपने मन के अनुसार चलने दिया था केवल अच्छी 
तरह समझने के लिए उस कसर को पूरा करने के लिए । 

रियलिस्टिक आर्टिस्ट मनींद्र, मन हीन, चितक कलाकार, शांति उसके रसोद्रेक 
रसायन में गिनिपिग छोड़कर और कुछ भी नहीं । 

अंत में एक दीघे निश्वास के साथ ही शांति की रुलायी मानो सूख गयी । तकिये 
से चेहरा उठाया धीरे-धीरे, सारे चेहरे पर आंसुओं के निशान, गाल में चिपके हुए 
हैं दो एक रुई के टकड़े, दो एक बाल, सिंदूर की बिंदी बह-बह कर बिखर गयी है 
सारे माथे पर । 

थोड़ी सी हंसी भी फूट पड़ी चेहरे पर। इतनी बड़ी गलती भी आदमी करता 
है । वह तो सोचे बैठी थी कि इंद्रजीत से ईए्या करेगा मनींद्र | इतने वर्षों से मन 
को ठोकते बजाते मनींद्र का अपना मन पक्का हो गया है। इस तरफ बंठकर इंद्र- 
जीत के साथ जब ताश या बाघबंदी खेलती थी ज्ाांति, मनींद्र, हो सकता है पर्द के 
उस ओर से देख रहा था, पालतू एक बिल्ली को जैसे ढेर सारा प्यार कर रही है, 
मनींद्र का चेहरा ऐसे आश्रय भाव से प्रसन्न है। 

शांति के हाथों का खिलौना इंद्रजीत, मनींद्र के हाथों का खिलोना शांति। 
गोल घूमती हुई खेल की बिसात। 

शांति ने आंचल से अच्छी तरह रगड़-रगड़ कर मुंह पोंछा । बाल ठीक किये, 
साड़ो-वाड़ी ठीक करके फिर से लेट गयी शांति। इतनी आसानी से वह हार नहीं 
मानेगी । खेल तो एक बार में ही खत्म नहीं होता । 
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सारे दिन सब घूमती रहती हैं अपने-अपने धंधे से, शाम होते न होते एक-एक 
करके जमा होती हैं अड्डे पर, किन्‌ ग्वाले की गली के सेवासत्न में । 

स्टोव पर पानी चढ़ाकर शकंतला सामने बैठी है, और छोटे मोढ़े लेकर 
शक्‌ंतला को घेरकर बंठी हैं लड़कियां, अणिमा, गीता, स्टेला। किसी-किसी दिन 
कालेज से लौटकर नीला भी जम जाती है । 

पानी में चाय की पत्ती डालकर ढक्‍्कन को अच्छी तरह ढककर शक्‌तला कहती 
है, क्या हैं तुम लोगों के पास, हिसाब दो सब एक-एक करके |” 

“शक्‌तला दी तुम तो काबुलीवाले जैसा कर रही हो। ठहरो जरा, चाय पीकर 
मैं तेयार हो जाऊं। 

अणिमा और गीता को मिला है आज पांच रुपया । स्टेला थोड़ा ज्यादा, दस 
रुपया । 

बीस रुपया आंचल में बांधते-बांधते शकतला बोलती है, “शुरुआत कोई बुरी 
नहीं। लेकिन और भी चाहिए। रोज ही कोई बुलावा तो आने वाला नहीं है । 
मकान की भी मरम्मत कराना है । अखबार में एक विज्ञापन दे देना अच्छा 
होगा । 

“सब धीरे-धीरे होगा शक्‌तला दी ।” 

होगा, वह शक तला जानती है। बहुत कुछ गवाने के बाद भी इतनी सी आशा 
तो थी इसीलिए तो आज शक्‌तला इन कुछ लड़कियों को एक कर पायी है । बहुत 
कुछ बह जाने के बाद परों को नीचे आत्म निर्भरता का आश्वासन मिला है, कड़ी 
मिट्टी का । नर्सो के जीवन के महात्रत का उल्लेख करते ही गदगद डाक्टर उपाध्याय 
जसे लोगों से जो सम्मान, जो स्वीकृति, इन लड़कियों को नहीं मिली, इन लोगों 
को उसी जीवन को खोजकर देने का वादा किया है शक्‌ंतला ने । 

आंखों के सामने से जुलूस की तरह एक-एक कर चली जाती है अस्पताल की 
तस्वीरें । कम तनख्वाह, ज्यादा मेहनत । तेज दिमाग लिए रोगियों के बिस्तर के 
पास टहलना, लंबी बीमारियों वाले अपने सगे संबंधियों को छोड़ने वाले रोगी 
कितनी करुणा, दबे आग्रह से उन लोगों की ओर देखा करते थे । शायद आशा 
करते थे हल्के से ममत्व का स्पश, मिलती थी घुड़की । खुद भी धोखा खाती और 
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देतीं भी धोखा, चंल रहा था कुछ खराब नहीं । डाक्टर उपाध्याय की अनुपस्थिति 
में बड़ी-बड़ी बातों के बुदबुदे उसी धोखों के आकाश उड़ते । 

उससे तो यही अच्छा है। ये भी कोई बिना सूत की माला का व्यापार नहीं है। 
यहां भी रुपये पैसे का हिसाब रहता है। लेकिन अपना खाना अपनी रुचि के ही 
अनुसार है, पाने के साथ ही जुड़ा है उद्देश्य भी । ठगना भी नहीं ठगाना भी नहीं । 

मुंह को जहां तक कम खोलकर जंहाई ली शक्‌तला ने । सारी दुपहर सोने के 
बाद शरीर में मानो भारीपन आ गया हो । उसका नींद से उठा हुआ चेहरा ठीक 
बाधिनी के ज॑सा होता है, लड़कियां बोलती हैं। बाघिनी ? जैसे बहुत सी बाधिनी 
देखी हों तुम लोगों ने | काटा है सारा जीवन कलकत्ता शहर में, फूटपाथ से ट्राम, 
ट्राम से उतर कर फिर फूटपाथ । 

चाय की चुस्की लेते-लेते शक्‌तला ने कहा, “तुझे आने में आज इतनी देर हो 
गयी, मुझे तो डर लग रहा था गीता, बूढ़ा बालक छोड़ना नहीं चाह रहा था क्‍या ? 

“कहां शकंतला दी । दवा खिलाकर कंबल ओढ़ाकर चली आ रही थी, बूढ़े ने 
बुलाकर कहा कि किताब पढ़कर सुनाओ ? 

“और तू वेसे ही सुनाने बैठ गयी ? 

“सुनाऊंगी नहीं रोज के हिसाब से पांच रुपया । मुझे छोड़कर बूढ़े को और 
किसी का विश्वास नहीं । लड़का, बहू, नाती, नतिनी किसी का नहीं । कहता है, 
अच्छा हो जाने पर मुझे लेकर तीथ॑ यात्रा पर जायेगा। 

“क्या कहती है। एक बारगी ही उड़ जाने का मतलब है क्या ?” 

“नहीं | बूढ़े का मन बहुत अच्छा है । मेरे लिए बूढ़ा ऊपर से पात्र भी खोज रहा 
है शक्‌तला दी ।. 

"तुझे इतना नीचे गिरते हुए देखकर दुख होता है गीता । खुद तो किसी एक 
का जगाड़ नहीं कर सकी, अंत में एक बूढ़े की शरण में जाना पड़ा, पंडित-नाई के 
लिए ? 

कंधे पर एक तौलिया डालकर नहाने चली गयी शक्‌तला । 

“जाऊं तैयार हो जाऊं। तुम लोग थोड़ा बेठो। मुझे तो अब रतजगा 
करना है। 

रात का काम शकंतला खुद ही लेती है। कहती है, “रात में तुम लोगों को 
भेजने का साहस नहीं है । कच्ची उम्र है सबकी, लोटने नहीं दिया यदि तो ?” 
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अंसल में सब ये जानती हैं कि इतना करती हैं शकंतला दी उत्तरदायित्व की 
भावना से । अभी भी बच्चियां हैं वे सारे दिन वे खटती हैं, दो पैसा घर में लाती 
हैं, यही एक रट है। क्‍या जरूरत उन लोगों पर रतजगे का बोझ लादने की । ये 
कोई सुहागरात तो है नहीं, केवल जागना भर है । 

नहा आयी णकूंतला । अभी भी पानी लगा है पलकों पर, माथे के पास, कन- 
पटियों पर दो बूंद पानी चमक रहा है, झुमके की तरह । सूखे हुए साबुन का फेन 
अभी तक लगा है गदन के पास, नाक के नीचे, ठोढी पर, गले पर । 

केवल शमीज के ऊपर से, सूखी एक साड़ी कमर में एक बार लपेट कर चली 
आयी है शकंतला, यह बाधाविहीन लड़कियों का राज्य है, यहां इतना शर्माने 
सकुचाने की आवश्यकता नहीं । 

सूखे आंचल से चेहरा रगड़कर शक्‌तला ने सभी की ओर देखा । 

“क्या देख रही है, मुंह बाकर ? ' 

मुंह को आंचल से दबाकर हंसते-हंसते अणिका बोली--“'तुमको । तुमको भी 
बाहर भेजने पर भरोसा नहीं होता है--शक्‌ंतला दी । इस रूप का चवन्नी भर 
जो हम लोगों के पास होता*''।” 

“चवन्नी ', साड़ी को चारों ओर से घेरकर दांत से पांड को पकड़कर ब्लाउज 
पहन रही थी शक्‌तला, मुंह उस तरफ करके । गर्दत घुमाकर देखती हुई बोली। 
“चवन्‍्नी क्‍यों, दो आना होने से भी पार लग जाती । लेकिन पूरा रुपया होने पर भी 
क्या सुख है री, देखती नहीं है खाली गोल मटोल होकर लुढ़क रही हूं।” किचित 
रोमयुक्त, मजबूत बाहों को आगे कर बोली “ये सब देखकर कोई मेरे पास आने 
का साहस करेगा, सोचती है ? उम्र न हो, चर्बी को तो दूर से ही देखकर दंडवत 
करेगा। 

शकंतला सज-धजकर बाहर निकल ही रही थी, ठीक उसी समय आयी 
ललिता । जब भी आती है इसी तरह बिना आवाज किये आती है, दरवाजे के 
बाहर खड़ी होकर, एक पैर पर भार देकर नोक से जूता उतारती है, पतले से 
काले दूसरे पैर का आभास सभी को हो जाता है, इतना सा जान लेने पर ललिता 
शर्म से सिर नहीं उठा सकती । ह 

“जूता पहने ही कमरे में चली आ ललिता । ये किसी निष्ठावान विधवा का 
कमरा नहीं है जो जात चली जायेगी। 
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ललिता और भी सकुचा जाती है, दुबले-सांवले गालों पर और थोड़ी लज्जा 
की छाप लग जाती है। 

अणिमा कहती है, “लगता है भागकर आयी है, क्‍यों ललिता ?” 

इस समय ललिता ने आंखे उठाकर देखा। “क्यों, मैं जैसे यों ही नहीं 
आती हूं ?” 

लंबी सांस छोड़कर शकंतला नकली उदासी की आवाज में बोलती हैं, “अब 
कहां आती है ललिता ।अपने उस मेडिकल स्ट॒डेंट को पाकर अब कहां आती है। 
बड़ी जलन होती है। पता नहीं किस दिन उसके साथ कोई समझौता हो जाय । 
बोल ना, क्‍या देखकर तू भूल गयी ? वह क्‍या मुझसे भी ज्यादा सुंदर है ?” गर्दन 
टेढ़ी कर शकंतला ने देखा । 

नहाया हुआ चेहरा, लंबी भौंह, कसकर वांधे गये बाल | उस तरफ देखकर 
बात करने में ललिता की आवाज कांप गयी । रोना चेहरा बनाकर बोली, “क्यों 
शक्‌तला दी, मैं तो आती हूं । फुसंत मिलते ही चली आती हूं । 

“बही फसंत आजकल वहुत कम मिलती है ललिता । हमेशा के लिए आने के 
लिए कहा था, आज भी नहीं आयी । हम लोग सब सदर दरवाजे से झटपट निकल 
आये, और तू फिर से लौटकर खिड़की के पहलों को धक्का दे रही है, कब दरवाजा 
खुलेगा इस उम्मीद में । 

शकंतला का बिलकुल जाने का समय हो गया था, इसीलिए । नहीं तो और 
थोड़ी देर उसकी बातों की धार सहने पर ललिता रो पड़ती । 

किसी बात का जब कोई उत्तर रहीं रहता, समूचे हृदय को टटोलने पर भी 
मिल नहीं पाती कोई कैफियत, रोना आता है उसी समय । मन-ही-मन ललिता 
भी तो जानती है कि जितने भो तीखे तेज क्यों न बोलें, सच ही कह रही हैं ये । 

लेकिन इन लोगों के सामने जान निकल जाने पर भी ललिता स्वीकार नहीं 
कर पायेगी, आज भी अरविंद वही सिक्‍्स्थ इयर का स्टूडेंट, आयेगा सोचकर 
बहुत देर तक इंतजार किया था, एक साथ सिनेमा जाने का भी निश्चित था। 
ठीक समय ठीक जगह पर एक-एक मिनट तक इंतजार किया है ललिता ने । डंढ़ 
घंटे से ज्यादा | इसके बाद सात बज जाने के बाद चली आयी यहां पर । 

खिड़की के पल्‍लों को धक्का दे रही है। क्‍या पता शक्रुतला दी ठीक कर रही है 
या नहीं । लेकिन एक अकेले सुंदर संसार की कल्पना ललिता अभी तक करती है, 
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थके हुए दिन के बाद वे निद्राविहीन रातें, रंगीन हो उठती हैं, इसमें संदेह नहीं । 
इन लोगों के सेवासत्र की परिकल्पना में उसने भी उत्साह से सहयोग दिया था । 
लेकिन लगता है धुन में आकर | असल में ललिता अस्पताल से निकल आने के 
लिए छटपटा उठो थी । अब और अच्छा नहीं लगता है रोगियों की अनवरत 
उदासी, टेप्रेचर चाट लिखने को अब मन नहीं करता, इससे धोबी का हिसाब 
लिखने में ललिता को ज्यादा खशी होती। मेजर ग्लास में दवा लेकर सूखे चेहरों 
के पास जाने से शाम को चीनी और नीबू का शबंत एक मजबूत सुंदर हाथों में 
थमाना कहीं ज्यादा मधुर है । 

ठीक उसी समय सदर दरवाजे का कड़ा खड़खड़ा उठा | शकंतला ने खिड़की 
से उचककर नीचे देखा । 

“ऐसे बेवक्‍्त कौन आया है ? आज अब निकल नहीं पाऊंगी लगता है ।” 

नोकरानी ने दरवाजा खोल दिया था, एक जोड़ा जता सीढ़ियों से चलकर 
एक-दो तलले तक चला आया था। खांसकर पूछा, “शक तला देवी हैं ? 

शक्‌तला बोली, “देख आऊं अब कौन है। दाई, उनको आफिस में बंठने के 
लिए कह दो ।” 

सीढ़ी के ठीक सामने वाला कमरे का ष! नाम आफिस है। बंद दरवाजे को 
धक्का देकर शकंतला कमरे में चली आयी । 

घुसते ही शक्‌तला दो पर पीछे हट आयी थी वह इस कमरे में किसी की भी 
नजर में नहीं पड़ा । सभी उत्सुक हो उठी हैं, उस कमरे की बातचीत का एकाधघ 
शब्द भी छिटककर आ जाये इस कमरे में । 

सूखी आवाज में शक्‌तला को बोलते सुना गया, “आप । 

भारी गले से उत्तर मिला, “मैं । लेकिन पहले तो तुम मुझे तुम बोलती थीं-- 
न ? ठीक याद नहीं है। कुछ कम वर्ष तो गुजरे नहीं । बैठने को कहोगी या कुर्सी 
खींचकर खुद ही बे ? ' 

“बैठिए ।” 

कुर्सी खोंचने की आवाज सुनायी पड़ी । 

“क्या जरूरत है वह झटपट बोलने के लिए मत कहना, यही अनुरोध है। एक 
सिगरेट जलाने दो, इधर-उधर, ताक-झांककर सब देखं-सुनूं ।” 

''मेरा पता कहां से मिला ? 
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फस करके माचिस जलाने का शब्द हुआ । “तीस वर्ष से ऊपर उम्र हुई तुम्हारी 
शक्‌ंतला, अभो तक बच्चियों जैसा प्रश्न करती हो। मैं एक धाकड़ पत्रकार हें, 
जानती नहीं | सारी दुनिया को खबर मेरी उंगलियों की नोक पर हैं--और 
कलकत्ता जैसे शहर में परिचित या खोये हुए एक आदमी का पता न लगा सकूगा, 
मुझे इतना फालतू समझती हो क्या। 

“मैं तो खोयी नहीं । अपनी इच्छा से चली आयी थी ।” 

दांतों में जीभ छुआकर अफसोस जाहिर करते हुए एक शब्द बोलते हुए सुनायी 
पड़ा अतिथि का । 

“जानता हूं, तुम खोयी नहीं थीं, खोया था मैं । तुम लेकिन खूब हट्टी-कट्टी हो 
गयी हो शक्‌ंतला | तुम्हें देखकर ठीक-से फोटो नहीं--उततरी वाली लड़की को 
याद आना कठिन है।” 

कड़ी आवाज में शक्‌ंतला को बोलते सुना गया, “काम की बात कीजिए। उस 
कमरे में सब लड़कियां बठी हैं।'' 

“लड़कियां ? ओ हो, अपनी उस आश्रम बालिकाओं की बात कह रही हो ! 
दुष्यंत के आने का वक्‍त हो गया लगता है। मुझे थोड़ा पहले से बता देना, 
ठीक समय पर चला जाऊंगा । 

“आपके जाने का समय हो गया है। 

जोर से सिगरेट का कश लेने का शब्द हुआ। आने वाले ने कहा, “भगा देने 
का खूब आसान रास्ता सोचा है । लेकिन तुम मुझे झूठ-मूठ ही शक्‍्को नजर से 
देख रही हो शक्‌ंतला । देखती नहीं, मैं बिलकुल बदल गया हूं । तुम्हें छूकर कह 
सकता हूं, एकदम ठीक हो गया हूं मैं । छाती अड़तीस, मैं अब एक स्वस्थ, बलवान 
नागरिक हूं । जानकर सुखी होगी शक्‌तला, मैंने दुबारा विवाह किया था। एक 
लड़का भी हुआ था मेरा। आश्चय हो रहा है ? 

“आएचये की क्‍या बात है। 

“हां। लड़का है मेरा, वह अंधा, विकलांग कुछ भो नहीं हुआ। सुनकर आश्चर्य 
नहीं हो रहा है 

“नहीं । लेकिन अब आप जाइये । मुझे भो देर हो रही है ।' 

“अभी भी देर ! कुल आठ ही तो बजा है । तुम लोगों को रात लगता है इतनी 
ही जल्दी शुरू हो जाती है शक्तला ? रहने दो अब ग्रुस्सा मत करो । काम से ही 
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आया हूं । दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दो । ” 

और कुछ सुनायी नहीं पड़ा । लगभग मिनट पांचेक बाद सीढ़ियों से एक जोड़ा 
जूता उतरने की आवाज सुनायी पड़ी । तब तक भी कमरे का दरवाजा बंद था। 
शकूतला का पता नहीं । 

हल्के-हल्के दरवाजा खोलकर भीतर देखा लड़कियों ने । पेर दबा-दबाकर आगे 
बढ़ीं । टेबल पर दोनों हाथों के बीच चेहरा छुपाकर बैठी है शकूंतला । उन लोगों 
की आहट से सिर उठाया । कांपती पलकों के नीचे थरथराती हुई आंखें, थोड़ी 
लालिमा युक्त । 

धीरे-धीरे उठकर खड़ी होकर शक्‌ंतला ने बाल ठीक कर लिए। सूखी-सी 
आवाज में बोली, “बहुत देर हो गयी । कल से एक नेपाली दरबान को रखना 
होगा, लगता है। 

और कुछ भी नहीं कहा शक्‌ंतला ने, कई जोड़ी आंखों में अटके कौतूहल का 
उत्तर नहीं दिया । बाहर से दरवाजा उड़का कर उतर गयी । 

दूसरे दिन दुपहर में क्लास नहीं थी। खाने के बाद नीला छत पर बाल सुखा 
रही थी । अचानक देखा कि उस मकान की खिड़को से शकुंतला उसे बुला रही है। 

“क्या कर रही हैं ? आइये न थोड़ी गप-शप करे ।” 

लड़कियां सब अपने-अपने काम पर चली गयी हैं । शकतला का नहाना-धोना 
हो गया है । आंख मुंह में रात्रि जागरण की कोई थकान नहीं, न कल शाम की 
कोई ग्लानि का चिन्ह तक | सिर पर दो बालटी पानी डालते ही जंसे सब धुल 
गया हो । चेहरे का भाव फिर से सरल हो उठा है, थोड़ी चपटी नाक के दोनों 
तरफ की दोनों आंखें फिर से हंस उठी हैं । 

तकिये पर सिर रख शक्‌ंतला ने बदन को मानो ओर भी लंबा कर दिया है 
आलस से । पान भी खाया है शायद । धीमी आवाज में नीला से पूछा, “कल शाम 
आपको खूब आशएचये हुआ होगा न ? ” 

नीला कुछ सकुचाती हुई देखती रही, कुछ बोली नहीं । 

“पूछेंगी नहीं कुछ ? ” आज एकदम स्वच्छंद शक्‌तला, सब बातें स्पष्ट बताने 
के लिए मानो सोचे बंठो है । 

“कौन आया था कल ?” दुविधा ग्रस्त आवाज में अनजाने ही पूछना पड़ा। 

“पहचानती नहीं ? बनमाली सरकार आजकल डाक साइट में एक संवाद- 
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दाता है, इसको पहचानती नहीं ? खुश होने पर अखबारों में सेवासत्न की प्रशस्ति 
छप जाय इसी वक्‍त,” और थोड़ा रुककर शक्‌तला ने कहा, “और नाराज होने 
पर गंदगी का ढोल भो पीट सकते हैं ।'' 

“मेरे साथ क्या संबंध है सोचकर आश्चय हो रहा है ? नहीं, नहीं, जो सोच 
रही हैं वह सब नहीं । प्रेमी, ट्रेमी नहीं। मेरे पति थे ।” 

“आपके पति ।” 

जितनी चंचलता हो सकती है आवाज में भरकर शक्‌तला ने कहा, “यों, 
नर्संगीरी करती हूं, ये कहकर हम लोगों के पति नहीं हो सकते हैं क्या | सुनिये 
तब, इसी बनमाली सरकार के साथ मेरा एक दिन यथा रीति मंत्र पढ़कर अग्नि 
को साक्षी मानकर विवाह हुआ था । उसके साथ मैंने छह महोने ग्रहस्थी भी बसायी 
है। और भी सुनियेगा ? स्टोव पर चाय का पानी चढ़ा दीजिये जरा । मेरा तो 
आज उठने को मन नहीं कर रहा है। 

लेटे-लेटे बायें पैर के अंगूठे से दायें पर के तलुए को घिसते-घिसते शकंतला 
बोली । 
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उस दिन धीरे-धीरे अपनी कहानी सुनायी थी शकूंतला। एक-एक मूंगफली 
तोड़कर खाने जैसे, बदन के छिपे हुए घावों को दिखने जंसे | घाव कहां है अब, 
सूख गये हैं, दाग तक आंखों से दिखायी नहीं देता । 

चित्त लेटे हुए चाय के प्याले से हल्के-हल्के चुस्की ले रही है शकुंतला, खुले 
बालों का ढेर पीठ से हटकर पूरे तकिये पर बिखरा है, उसकी छाया में उसकी 
आंखें नीला को लगी थीं--जसी अस्पष्ट, धुंधली । 

“मेरा भी ब्याह हुआ था, कहा शक्‌तला ने, “उसी बनमाली सरकार के 
साथ। उसके बाद की बात सुनिए अब ।” 

“ब्याह हुआ, लेकिन आदमी पसंद नहीं आया । कभी भी नहीं आया, मेरे ब्याह 
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के पहले से ही मेरी मां के घर आता-जाता था। मेरी मां थो मिडवाइफ | हम 
लोग हैं दो पुरुषों की धात्नी । 

“वह फूला चेहरा, ककंश आवाज, हल्का मजाक सब मिलाकर ये आदमी 
कितनी नीच, मोटी बुद्धि का लगता था। फिर भी आपत्ति नहीं की। दाई की 
लड़की से इतने कम रुपयों में विवाह के लिए कोई तैयार नहीं होता । 

“ब्याह भी किया, और पति को प्यार करने के लिए भी तैयारी की । बंगाली 
लड़की, पति अच्छा न लगने पर भी प्रेम करना जानती है । और भाई, आपको 
छकर कहती हूं जरूरत भी हो रही थी । बीस की उम्र पार हो गयी थी, स्वास्थ्य 
मेरा शुरू से ही अच्छा था, सोलह से इक्‍्कीस वर्ष तक काट दिये थे किसी तरह 
दबी हुई अंदरूनी तकलीफ के साथ, और नहीं सहन कर पा रही थी। सोचा, 
ब्याह होने से मन नहीं बचे शरीर तो बचेगा। दोनों को एक साथ यदि बचाकर 
नहीं रखा जा सकता, तो न जाये । 

“आपका ब्याह नहीं हुआ, सब बातें समझ नहीं पायेंगी। फिर भी इशारे से 
कहती हूं कि आशा पूरी नहीं हुई | दोनों ओर से ही ठगी गयी,त मन भरा न शरीर 
ही सुखी हुआ |” 

“क्यों ? ' धरृंधली किचित लाल आंखों से शक्‌तला उसे देख रही है, नीला ने 
मोहाविष्ट भाव से पूछा, “क्यों ?” 

“क्यों ? नीला के प्रश्न को दृहराया शक्‌तला ने, थोड़ी हंसी, “ब्याह के बाद 
पहले कुछ दिनों तक तो उसने जानने नहीं दिया । नाना प्रकार के बहाने करता । 
उसके बाद एक दिन--एक सप्ताह जाते न जाते सब जान गयी । मेरे पति को कोढ़ 
था | दाई की लड़कियां हैं न हम, जल्दी से समझ लेती हैं। स्वीकार किया, बिना 
छिपाये। मेस में रहते हुए बत्तीस वर्ष हो गये थे, फिर भी शादी करने की सामथ्ये 
नहीं हुई, उसको भी दोष दूं तो कैसे । ज्यादा नहीं, एक दिन, दो दिन या तीन 
दिन, वही यथेष्ट है | क्षण मात्र का स्त्रगं खरीदा है अनंत रोगों के नरक के 
बदले । 

“चकित भाव को खत्म होने में देर नहीं लगती । रोने को सुखा दिया मन के 
संताप से । कड़े स्वर में उससे पूछा था याद है, 'तब मेरा ये स्वेनाश किसलिए 
किया । सिर झुकाकर बठा था। कहा, क्या करूँ, लोभ नहीं संभाल सका । अब 
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“बग्लानि शब्द से ही हंसी आ गयी । उसमें कोई शास्त्रीय पश्चाताप हो तो हो, 
लेकिन क्षतिपृरति नहीं होती है।' 

“उसके बाद ? ” नीला ने पूछा । 

तकिये को अच्छी तरह कोहनी के नीचे खींच लिया शकुंतला ने, कुछ देर तक 
दोनों हाथों से चेहरा ढके रही । टूटी आवाज में बोली, “सब कहुंगी। असली 
परीक्षा शुरू हुई उसके बाद । एक साथ रहना नहीं हो सका । अलग बिस्तर हुआ । 
अंत में अलग कमरा लेकिन अलग कमरे के बीच भी तो छिटकनी रहती हैं। शर्म 
की बात कया कहूंगी भाई, मैं उस पर ही केवल अविश्वास करती थी ऐसा नहीं, 
खुद पर भी नहीं। कितनी मर्मांतक शारीरिक ज्वाला में और दो सप्ताह बीते 
थे आपको समझा नहीं सकूंगी । अलग कमरे में लंबी रातों के अकेलेपन ने, जैसे 
आग के समान जलाया हो । आंखों में आग, जीभ में आग, होंठ, छाती में । नल 
पर जाकर पानी डाला है, फिर भी बुझी नहीं। अंत में एक दिन छिटकनी भी 
खोल दी थी । 

“खोली थीं ? 

“हां, उसके बाद से, अखबार में काम करते थे वे, हमेशा के लिए नाइट ड्यूटी 
ले ली । कहा, 'यही अच्छा है । तुम्हारे शरीर में ये रोग मैं लगाना नहीं चाहता ।' 
मैंने भी कहा “वही ठीक है। अंधी, विकलांग संतान को देख नहीं पाऊंगी।' 
लेकिन ये तो भाई पीछे हटना हुआ, समस्या का समाधान तो नहीं हुआ | और भी 
लगभग महीना-भर बीत गया। रोज रात में नौ बजते ही वे निकल जाते, और मैं 
दरवाजे में सांकल लगा अकेली रहती । अंत में एक दिन खुद ही सब खत्म कर 
दिया, झूठा, धिक्‍्कार है स्त्री जीवन को | वह मकान छोड़ आयी । मांग से पोंछ 
दिया सिंदूर का निशान । अस्पताल में नौकरी को । 

फिर से तकिये पर चेहरा रखकर बहुत देर तक बंठी रही शक्‌ंतला। उसके 
बाद खड़ी होकर बालों को इकट्ठा बांधते-बांधते बोली, “आज इतने दिन बाद 
वे आये थे । ठीक हो गये हैं। दुबारा ब्याह किया है, सुंदर स्वस्थ लड़का भी हुआ 
है ऐसा सुना है । समाज में उसका उचित स्थान है--वही बहू मर गयी है। कह 
गया है कि मुझे फिर से ले जाना चाहता है । कहिये तो जाऊं कि नहीं । 

“क्या पता, जो उचित समशियेगा करियेगा। 

“पागल हुई हैं आप। अब क्‍या लौटा जा सकता है। अस्पताल के काम में 
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आदमी मैंने कम नहीं देखे हैं, सज्जन, मतलबी, प्रौढ़, शर्मीले युवक । जीवन को 
देखा है बहुत दिनों से | बहुत से आघात, बहुत से प्रलोभन । अब मुझे कुछ भी मोह 
नहीं है। इतने रुग्ण जीवन देखे हैं तभी तो इसके समाप्त होते ही एक स्वरूप एवं 
बलवान जीवन की भी कल्पना कर सकी हूं । शरीर सोता रहा है। लेकिन मन को 
जगाये रखा है साहस के साथ । इसके बाद इन कुछ लड़कियों के साथ बनाया 
है--'सेवासत्र' । ये लोग मेरी आस लगाये बंठी हैं। अब इन लोगों को छोड़कर, 
सब नष्ट कर, चूल्हा-चौका संभालने पर लोग हंसेंगे कि नहीं । 

सिर ऊपर उठाकर देख रहा था इंद्रजीत, नीला की आहट सुनकर बोला, 
“आइये ।” हंसने की चेष्टा करते हुए बोला, “बस आइये ही कह सकता हूं । बेठिये 
बोलने के लिए कोई अतिरिक्त सामान इस घर में नहीं है। 

“क्या कर रहे थे लेटे-लेटे ।* 

“कड़ियां गिन रहा था। पुराने मकानों में ये एक बड़ी सुविधा होती है नीला 
देवी, कड़ियां होती हैं, जिन्हें गिना जा सकता है। नये मकानों में नहीं होती हैं, 
उदास होने पर मन बहलाने के साधन से उनमें रहने वाले वंचित रहते हैं। 

“अब तो आपकी तबीयत ठीक हो गयी है,” नीला ने सिरहाने की खिड़की 
खोलकर कहा, “थोड़ा बहुत घूम फिर आ सकते हैं। देखिए तो बाहर कितनी 
अच्छी धूप है।' 

लंबी-लंबी उंगलियों से बढ़े हुए बिखरे बालों को पीछे कर---इंद्रजीत दीवाल 
से पीठ टिकाकर बँठ गया । 

थकी आवाज में बोला, “जाऊंगा तो। लेकिन कहां, किसके पास ।” तख्त के एक 
किनारे की ओर इशारा करते हुए बोला, “बठिए न यहां । लेकिन अच्छा हुआ जो 
आप आ गयीं । बातें करने के लिए कोई मिला तो ।” 

अचानक क्या मन में आया नीला के, पूछ बेठी, “शांति दी नहीं आतीं ? ' 

“कहां आती हैं अब। पतलो-सी ठोढ़ो पर हाथ फिराते हुए ख रदुरा पन जंसा 
लंगा इंद्रजीत को । 

“आती भी हैं तो चली जाती हैं। फिर भी दोनों वक्‍त ठोक समय पर खाना 
मिला जाता है, यही बहुत है ।” बुद्ध की तरह हंसता हुआ बोला, “बैठने के लिए 
कहने का भी साहस नहीं है अब। हो सकता है सुनना पड़े कि सिरददं हो रहा है 
या काम है। बता सकती हैं कि कौन ऐसा काम आ पड़ा है शांति भाभी को ।” 
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नीला ने कहा जरूर कि 'क्या पता,' लेकिन कुछ न कुछ जरूर जानती है। 
मनींद्र के पहले नाटक की तीस रातें पुरी हो गयी हैं, दूसरा नाटक भी समाप्त 
प्राय हे। आजकल मनींद्र बाहर ही बाहर रहता है अधिकतर शांति भी घूमती 
रहती है बाहर | इंद्रजीत से जब हुआ नहीं, तब मनींद्र को वश में करने का दूसरा 
रास्ता शांति शायद रास्ते-रास्ते खोजती रहती है । 

कुछ दिन पहले की बात होती तो नोला शांति से शायद पूछ सकती थी । आज- 
कल उन दोनों के बीच कहीं कुछ टूट गया है। नीला से जंसा बचना चाहती है 
शांति, मिलने पर कम हंसती है, बात करती है और भी कम | 

“खाना अभी तो मिल रहा है, इंद्रजीत कहता गया, “जरूर, कितने दिन 
और मिलेगा, कह नहीं सकता । इस महीने का रुपया अभी तक नहीं आया है घर 
से, जानती तो हैं, मैं अभी तक पराश्चित हुं। इधर डाक्टर कहता है दवा खाने, 
एक टानिक, कहां से लाऊं इतना रुपया । फटे जूते के विषय में नहीं सोच तो चल 
सकता है। 

“वह सब अभी मत सोचिए, ” नीला ने समझाया, “बल्कि, जब तक पूरी तरह 
ठीक नहीं हो जाते, तब तक किताब वगरह पढ़कर निकाल लीजिए ।” 

“कहां है किताब” हताश होते हुए इंद्रजीत ने कहा, “और खरीदने के लिए 
रुपया भी कहां है। 

आंचल के नीचे से इसी बीच किताब निकाली नीला ने, चमचमाता हुआ नया 
कवर, परिष्कृत अक्षरों में छुपा एक नवीनतम काव्य संकलन । 

“देखें, देखें,” उत्सुकतावश लगभग छीन लेने की कोशिश की इंद्रजीत ने । पता 
नहीं कैसी दुष्टता नीला के मन में आयी उत्सुकता बढ़ते देख किताब आंचल में 
छिपाना चाहा। इंद्रजीत कब तक लपक कर ज॑से उसके बदन पर आ गिरा, कमजोर 
शरीर, संभाल न सका शायद | दूसरे ही क्षण जब उठ बढ दोनों, नीला का आंचल 
इंद्रजीत की मुट्ठी में, जूड़ा खुलकर बिखर गया, बिस्तर के ऊपर किताब अधखुली । 

पन्‍ना पलटते ही और भी विस्मृत हो गया इंद्रजोत, “आपकी किताब ? कविता 
की किताब आपने खरीदी है ? आप कविता पढ़ती हैं ? 

नीला तब भी थोड़ा हांफ रही थी। सांस से ऊपर नीचे उठती छाती, आंखों 
की पुतली की भंगिमा विचित्र, अनुराग से आपूरित। एक हाथ बढ़ाकर कृत्रिम 
रोष से बोली, “देखिए, क्या हाल बनाया है मेरा | हाथ टूट गया।” 
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तब किताब खोलकर आंखों के सामने रख ली है, इंद्रजीत ने, किसका हाथ 
टूट गया है नजर उठाकर भी नहीं देखा । 

धीरे-धीरे हाथ खींच लिया नीला ने । बोली, ''मैंने ही खरीदी है किताब | मैं 
कविता नहीं समझ सकती यही समझते हैं न ?_ इसके बाद इंद्र जीत को चौंकाने के 
ख्याल से किताब छीनकर एक कविता भी धोरे-धीरे पढ़कर सुनायी। किताब 
मोड़कर धीमी आवाज में बोली, “लगता है, आप लोगों को, इस युग के कवियों 
को समझ पा रही हूं धी रे-धी रे ।”' 

प्रत्युत्तर में इंद्रजीत ने भी एक कविता पढ़कर सुनायी । ऐसे ही समय बीत गया, 
एक कविता, दो बातें, दो बातें एक कविता का पुल बनाते हुए वे पहुंच गये शाम 
की अंतिम सीमा तक। थोड़ा-थोड़ा करके चटाई समेटने की तरह बची हुई धूप 
तक । 

उस दिन इंद्रजीत ने उसका स्पश किया था, जलते हुए माथे पर रखा हाथ 
दबाकर पूछा, “कितना बुखार है, आज भी वैसी ही एक उतप्त अनुभूति के लिए 
मन ही मन जैसे आतुर हो उठी हो नीला । थोड़ी देर पहले ही तो छीना झपटी हुई 
थी, वही अनायास छुआ-छुई जसे हल्के से एक आवरण को तरह जकड़ी हुई हो 
बदन पर, चेतना पर। क्षण मात्र का समय, तब भो जैसे पूरा शरीर सितार के 
तारों की तरह झंक्ृत हो उठा हो, समूचा मन एक गीत बन गया हो । 

अचानक किताब बंद कर इंद्रजीत ने कहा, “अब पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा 
रहा है । आइए बल्कि---! 

कान खड़े हो गये नीला के, इंद्रजीत क्या बोलेगा ये अनुमान कर सुनने के लिए 
खिसक कर भी बेठ गयी । 

“चलिए थोड़ा ताश खेलें, नहीं तो बाघबंदी ।” 

नीला उठकर खड़ी हो गयी। सूखी आवाज में बोली, “मैं तो ताश खेलना 
जानती नहीं । 

“बाघबंदी ?” 

“वह भी नहीं । अच्छा होगा आप सो जायें। कमजोर शरीर फिर बीमारी बढ़ 
जायेगी ।” 

कमरे में लोटने पर भी उसकी उत्तेजना गयी नहीं, किसको कहेगी इस लज्जा 
को बात को । किसके सामने स्वीकार करेगी, कुछ दिनों का सोचा विचारा व्यथे 
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हो गया है। खुद को इंद्रजीत के मन से जोड़ने की दुराशा में साहित्य लेकर इधर 
कुछ दिनों से--डूबी हुई थी नीला । अच्छी नहीं लगती, फिर भी आधुनिक कविता 
पढ़ी, कालेज लाइब्रेरी से किताब लेकर केवल कविता पाठ किया है। जिन रुपयों 
से को्स की किताब खरीदना था, उन्हीं रुपयों से खरीदा है संकलन । निलेज्ज दिल 
बहलाव । इंद्रजीत को मुग्ध करेगी, हरायेगी इसी निश्चय में। 

कसी बेवकूफी है, कसी बेवकफी । आज तो गयी थी, बड़ी बढ़चढ़ कर प्रसंशा 
करने । बड़े जोर शोर से आलोचना भी की थी। किसे पता कि उसके साथ बेठ जब 
बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था इंद्रजीत, तब मन ही मन वह लालायित हो उठा था 
और एक औरत के सामीष्य के लिए जो बाघबंदी खेलती, लेकिन बंदिनी नहीं 
होती, कविता से जिसे जरा-सा भी सरोकार नहीं है । कविता क्या है इस विषय में 
बड़े-बड़े आलोचकों के वजनदार विचारों, तकों को जो वह तुरंत पढ़कर आयी 
थी, जब उदाहरण दे रही थी नीला, मन ही मन तब इंद्रजीत हंस रहा था कि नहीं 
ये कौन बतायेगा । 

तब भी पराजय स्वीकार नहीं करना चाहती नीला। इंद्रजीत को कितना 
अभाव है वह जानती है। ये सब मनोविकार पैदा होते हैं गरीबी से | अच्छी तरह 
खा-पहन नहीं सकता है वह । किस टानिक का नाम लिया था। नीला ने सोचा 
कि वह टानिक कम से कम इंद्रजीत को खरीद कर देना होगा। शांति के नशे से 
उसे बचाना होगा। 

नशे की बात पर हंसी आ गयी नीला को । इंद्रजीत को लेकर उसे खुद नशा हो 
गया है तो गलत क्या । निद्राविहीन आंखों के कोने में जमी हुई लालिमा की तरह । 
पापुलर पाक की याद आ गयी । सोम्य, मनन । कितु मोम की तरह उनकी याद 
को अथे में डबोकर रखने से क्या फायदा। जो खत्म हो गया उसे खत्म होने दो । 
तन तो रहे वर्तमान में और मन रहे अतीत की बहती हुई गहरी धारा में, इस 
विडंबना को समाप्त होने दो । 

शांति, शांति । जितनी बार भी नाम लिया नीला ने उतनी बार घृणा की गागर 
छलक पड़ी मन में । वह तो जानती है कि शांति कया है । इंद्रजीत को नहीं मालूम, 
उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेगी शांति। मनींद्र को वश में करने की 
लालसा में घम रही है दूसरी दुनिया में नाटक में सक्सेसफुल हुआ मनींद्र , शांति 
होता चाहती है फिल्म में। किसी ने शायद आश्वासन भी दिया है शांति को, चित्र- 
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तारिका बना देने का । अधिक यश, उससे भी अधिक पैसा । आजकल जिनके साथ 
घूम फिर रही है शांति, उन दो एक लोगों को भी नीला ने देखा है कालेज 
आते-जाते । 

इस बार वह दुबला पतला कवि नहीं है । शक्ति सामथ्य॑ से युक्त मध्यमवयसी 
हैं सब, तेज धार के समान क्रीज वाली फुल पैंट, कड़कदार स्त्री का हुई शर्ट, और 
काली मां की जीभ के समान लपलपाती टाई। क्रिसी समय तितली मार्का 'बो'। 
मनींद्र के साथ बराबरी से होड़ कर रही है शांति । 

इसी शांति के हाथों से उद्धार करना चाहती है इंद्रजीत का । लेकिन शांति जैसे 
सर्वताश करके नहीं, कल्याण करके | दवा-दारू, प्रेम जताकर। 

दूसरे दिन शतरंज की बिसात उठाकर प्रमथ पोह्दार नीचे उतरा। नीला ने 
पीछे से पुकारा, “सुनिए ।” 

इधर-उधर देखकर नीला ने उसके हाथ में एक अंगूठी रख दी। उत्तेजित तेज 
स्वर में बोली---इसे रखकर रुपया देना होगा मुझे । कुछ जरूरत आ गयी है। 
कर सकेंगे तो ।” 

हाथ बढ़ाकर अंगूठी ले ली प्रमथ ने “कर सकूंगा। अभी तो रुपया नहीं है । 
कालेज जाते वक्‍त रुपया ले लेना, क्‍यों ? ” 

“ठीक है ।” नीला तैयार हो गयी, “ओर एक बात। मेरे बाबूजी से इस विषय 
में कुछ कहिएगा नहीं, यही विनती है ।” 

“अच्छा ।” गर्दन हिलाकर रास्तेपर उतर आया प्रमथ । अंगूठी को होशियारी 
से रखने लगा। हंसा मन ही मन, ये फिर वापस आ गयी उसके पास । बार-बार 
जाती है, बार-बार आती है, बिना कहे ही अर्थ पूर्ण भाषा में बहुत-सी गुप्त 
कहानियां कहती है पोद्दार के कान में। कीनू ग्वाले की गली में जो रागरंग हो 
रहा है कोई खराब नहीं है। 
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छोटी सी बात के कारण ही अविनाश को अपमानित किया नीला ने, जरा-सी 
बात के चलते ही उसके दस-पंद्रह दिन बाद भाई भाभी इस मकान को छोड़कर 
चले गये । 

कीन्‌ ग्वाले की गली में चौकाने वाली कोई घटना नहीं घटती, केवल छिट-पुट 
बातों को छोड़कर थोड़ी सी फूसफ्साहट, थोड़ी सी जबान दराजी । 

बाद में जरूर नीला ने सोचा कि उस दिन शांति दी के दरवाजे के सामने 
अविनाश को चोर की तरह खड़ा देखकर दिमाग खो बेठना अच्छा नहीं हुआ। 
अविनाश को वह समझ न पायी हो ऐसा नहीं । अविनाश ने अविनाशोचित काम 
ही किया था। पालत्‌ कुत्ता भी कभी-कभार डस्टबिन सूंघता है, इसलिए बीच-बीच 
में सांकल खोलकर रखना ही होगा । 

लेकिन अविनाश यदि नीला को देखकर ठिठक कर खड़े न हो जाते, नहीं देखते 
पकड़ी गयी चोरी की कबूलती आंखों से, तब शायद नीला खुद को संभाल पाती। 
लेकिन नीला से आमना-सामना होने पर भद्र पुरुष इतना सकपकाये क्‍यों । 

“कहां गये थे ? ” 

“ग्रे**ये बस ऊपर, तुम्हारे यहां । सुना तुम नहीं हो, इसी लिए फिर**"*। 

“इसीलिए फिर शांति दी के दरवाजे को खटखटाने आये हैं लाठी से ?” पहले 
तो अविनाश के मुंह की बात छीनकर मजाक करती हुई बोलना शुरू किया, इसके 
बाद अचानक धैर्य खोकर बोल बैठी, “लेकिन आप इतना झूठ क्‍यों बोल रहे हैं, 
ऐसी आदत क्यों है आपकी । मैंने साफ देखा कि आप उस कमरे से निकल रहे हैं । 

नीला की आवाज जितनी ऊंची, अविनाश उतने ही धीरे बोलते । “तुम गलत 
समझ रही हो । लड़की सिनेमा में आना चाहती है, फिर मेरी बहुत से स्टूडिओ में 
जान-पहचान है, इसी लिए---/ 

“सुनिए चाचाजी *, नीला ने अपने होशो-हवास में अविनाश को ये पहली बार 
पारिवारिक संबोधन किया, उस सब सफाई की जरूरत नहीं है । आपको पहचानना 
बाकी नहीं रहा, इस मकान में अब आप नहीं आइयेगा ।” 

निरुपाय सी अवस्था में गाल पर हाथ फिराते रहे अविनाश । कहां चाल में भूल 
हो गयी है। नहीं, होशियारी से कदम फूंक-फूंक कर ही तो आगे बढ़ रहे थे। कवि- 
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राज के परामर्श से शक्तिवर्धक सालसा लेना शुरू किया है। सुबह में निर्धारित 
एक मुर्गी के अंडे की मात्रा बढ़ाकर चार कर दिये हैं। फिर भी '** 

लकड़ी टेकते-टेकते बाहर निकल आये अविनाश । गाड़ी है गलो के बाहर । 

कटुता की यही शुरुआत थी । भाई ने मकान छोड़ा इसके पंद्रह दिनों बाद । 

जरा-सी बात पर, बल्कि बिना किसी बात के ही भाभी से झगड़ा हुआ। बहुत 
देर तक सोने के बाद दरवाजा खोला था अमिता ने । खुद ही कोलज जाने के लिए 
खाना बनाने को चुल्हा-चौकी लेकर नीला बैठी थी । 

रूमाल में फच-फच करके कई बार नाक साफ करके अमिता ने कहा था, “मुझे 
एक कप चाय पिलाओगो, ओह भाई ननद जी ।” 

“चूल्हा खाली नहीं है। कालेज को देरी हुई जा रही है ।” सूखी, कठोर आवाज 
में उत्तर दिया था नीला ने । 

सुनकर अमिता का चेहरा उतर गया। खुद ही कहीं से अखबार का कागज 
जूटाती है सोने के कमरे में | इसके बाद उसी से आग जलाकर शायद पानो गरम 
करने गयी है । 

आग जलाने में पता नहीं कंसे क्या हुआ, दायें हाथ में एक छाला पड़ गया बहू 
के। उसी समय से अमिता ने वहीं जमीन पर लेटे-लेटे बड़बड़ाना शुरू किया | 
कागज से जली हुई राख उड़-उड़ कर साड़ी में चिपक गयी । बिखरी हुई केशराशि 
में, दुख से सिकुड़े माथे पर। रह-रहकर कतरनी को चेन नहीं है । 

वेसे ही सुबह से चूल्हा झोंक रही थी, ये सबब देखकर नीला से और रहा नहीं 
गया । अमिता के कमरे की चौखट पर खड़ी होकर तेज आवाज में बोली, “अच्छा 
भाभी, तुम क्या हो जी। एक कप चाय का पानी तक गरम न कर सकतीं । या 
जानती हो, फिर भी अपनी मर्जी से एक तमाशा कर बैठती हो, अपना अनाडीपन 
जाहिर करती हो । अमीर चाचा की भतीजी, गरीब घर में चली आयी, हम लोगों 
की भांखें खुलवाकर दिखा देना चाहती हो कि छोटा काम करने की आदत नहीं 
है, मक्खन शरीर है तुम्हारा ?” 

पल भर के लिए अमिता का चेहरा उतर गया था, तुरंत बाद उठकर सीधे बैठ 
गयी थी । थोड़ी देर बाद कुछ न कहकर दरवाजे में लगा दी थी सांकल । 

सारी दुपहर कुछ खाया नहीं बहू ने। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर मां ने 
विनती की, बहू सरकी नहीं, खोली नहीं बंद कमरे की सांकल । 
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मां ने आकर नीला से कहा--“तू माफी मांग नीला ।” 

क्षण मात्र में ही नीला की आंखे गुस्से से जल उठीं, “माफी मांगूगी ? क्‍या 
किया है मैंने ? '' 

“क्या किया है क्‍या नहीं किया है, ये नहीं जानती | गृहस्थ घर की बहू, सारी 
दुपहर बिना खाये रहेगी, इससे अशुभ नहीं होगा ?” 

“शभ ही तुम्हारे घर में कितना है मां ? ” झूंझला कर उत्तर तो दिया नीला 
ने लेकिन उसे उठना पड़ा । बंद दरवाजे के सामने खड़ी होकर नीला ने कहा, “मैंने 
गलत कहा है भाभी ।” 

उत्तर नहीं मिला। नीला ने फिर से अपनी बात दोहराई | इस बार आंसुओं 
से भरी आवाज में सुनायी पड़ा, “कुछ गलत नहीं कहा भाई, तुम्हारे मन में जो 
आया वही कहा । अपनी इच्छा से करने पर किसी का क्‍या आता जाता है। 

“बाने चलो ।” 

“माफ करो भाई। मन नहीं है। तबीयत भी ठीक नहीं है ।' 

इस बार मां ने आगे बढ़कर कहा “उसे तुम माफ कर दो बहू ।” बच्ची है, क्या 
बोलते क्या बोल गयी! ।* 

इतनी जो रुचि संपन्‍न लड़की है अमिता, पलभर में ही सारी शालीनता बोध 
घट गया। विक्ृत, क्र॒ुद्ध आवाज में बोली, “बच्ची है | वह पांच लोगों के साथ 
टन नहीं करती ? ब्याह कर देने पर वह तीन बच्चों को मां हो जाती, 
जानती हैं ? 

इतने बड़े अपमान पर भी मां ने कुछ नहीं सोचा । ऊपर से और दो एक बार 
अनुनय विनय की बहू से । 

शाम को देवब्रत ने आकर सब सुना । अमिता ने उससे क्‍या कहा, क्‍या पता। 
देखा कि देवब्रत आफिस से आकर कपड़े बिना बदले ही बाहर निकल गया । 

“कहां जा रहा है, देव । 

“गाड़ी बुला लाऊ, मां। उसे मेके पहुंचा आऊं।* 

“मैके पहुंचा आयेगा ? हम लोगों की बात एक बार भी नहीं सुनेगा ? 

“सुनने लायक तो कुछ नहीं है मां, देवव्नत ने गंभीर मुद्रा में कहा, 'इस घर 
में वह ठीक से निभ नहीं पा रही है, इसमें तो कोई संदेह नहीं । रोज-रोज झगड़ा 
लड़ाई होता है केवल, इससे उसे छोड़ आऊ, यही बेहतर है। 
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“बहु की बात सुनकर तू '*'” मां कुछ बोलने जा रही थीं, लेकिन देवब्रत तबतक 
चला गया था। मां अवाक्‌ हो गयी । गाड़ी आयी | जाते समय मां के पर छुये शायद 
अमिता ने । बाबूजी घर में नहीं थे । 

किसी के भी मुंह से एक शब्द नहीं निकला । सब कुछ जैसे मुकाभिनय हो 
रहा हो । 

कालीघाट है ही कितनी दूर । भाई की बातों से लगा था कि वह भाभी को 
छोड़कर चला आयेगा। शाम हो गयी बाबूजी लौट आये । रात हुई। आठ, नौ, 
दस, देवब्रत तब भी नहीं लौटा। मां भैया का खाना ढक कर चुपचाप बंठी है। 
बड़े रास्ते पर अंतिम ट्राम भी घंटी बजाती हुई लौट गयी । देवब्नत का पता नहीं । 
मां निद्राहीन आंखों से बंठी हैं। गली में किसी के भी कदमों की आहट पर 
चौकन्‍्नी हो बंठती हैं । 

नीला ने एक बार ऊबकर कहा, “झठमूठ को तुम बठी हो मां। भेया अब नहीं 
आयेंगे समझती नहीं ?” 

“अब नहीं आयेगा ?” मां भरे, सूखे चेहरे से अस्फूट आवाज में दुहरा भर 
सकीं। 

उत्तेजित, जल्दी जल्दी नीला बोल गयी, “एक बहाना भर तो वे खोज रहे थे । 
ये गरीबी उन्हें सहन नहीं हो रही थी । भागकर बच गये । इतनी उम्र हुई तुम्हारी 
और जरान्सी बात नहीं समझ पा रही हो ?” 

दूसरे दिन सुबह मां ने बाबूजी से कहा, “देव कल रात में भी नहीं लौटा ।” 

पिछले दिन रेस में बहुत हार आये हैं बाबूजी । शतरंज की बिसात बिछा कर 
बेठ थे प्रमथ के इंतजार में । चाल ठीक कर रहे थे, “मैं जानता था कि वह चला 
जायेगा । 

“आखिरी दिनों में कितनी कुछ देवब्रत की आय से ही गृहस्थी चलती थी।” 
मां ने कहा, 'क्या होगा अब । 

“कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जायेगा । बिसात से चेहरा उठाकर बाबूजी 
अद्भुत आंखों से हंसे, “एक पैदल या एक हाथी मर गया है। मात अभी नहीं 
हुई है। 

धुंधली ओर मेली छाया से नीला इंद्रजीत को खींच लायी बाहर। पार्क की 
बेंच पर बंठाकर बोली, “जरा देखिये, यहां कितनी रोशनी है ।” 
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“कितनी धूल भी है।” इंद्रजीत ने हल्के स्वर में आपत्ति की, “बहुत सारे 
आदमी हैं। बहुत शो रगुल है ।” 

बीमारी से उठने के बाद थोड़ा घूमना फिरना शुरू किया है। इंद्रजीत की कम- 
जोरी अभी गयी नहीं है । "कितनी धूल, कितनी रोशनी । चुपचाप यहां बैठकर 
थोड़ा दम लीजिये तो । यही रोशनी और धूल अच्छी लगेगी ।” नीला ने बोलना 
चाहा था । लेकिन इतनी बातें मन में सोचने पर भी ठीक-ठाक जबान पर आ 
सकती है ? इस शोरगुल के बीच में भी उभरता हुआ संगीत का स्वर इंद्रजीत के 
कानों को क्‍यों नहीं सुनायी पड़ रहा है। किस तरह समझाये इसको कि इस रिक्शा 
ट्राम बस की घर-घर में, फेरीवालों की विचित्र आवाजों में, धूप की तुर्शी में और 
धूल के प्रलेपन में ही है जीवन । संकरे एकतल्ले के कमरे की गंदी छत की कड़ियां 
गिन-गिनकर जीवन को नष्ट किया जाता है, पाया नहीं जाता । 

हाथ बढ़ाकर मौसमी फल की एक पत्ती मसल दी इंद्रजीत ने, एकाध घास का 
तिनका दांत से चबा लिया। दो पंस्ते की मृंगफली की फर्माइश कर बोला, “क्या 
पता, लगता तो है कि अच्छा लगने लगेगा । अचानक प्रसन्नता से पैर झटकते 
हुए बोला, “बीच-बीच में बच्चों क्री तरह होने को मन करता है ।” 

“आप तो बच्चे ही हैं। नीला ने कहा धीरे-धीरे । 

“बच्चा ।” निश्वास छोड़ते हुए इंद्रजीत ने कहा, “सच में ही यदि हो सकता । 
बीच-बीच में सोचकर विस्मित हो जाता हूं किकैसे आकर्षक दिन पीछे छोड़ आया 
हूं। जीवन में अब कभी पेड़ पर चढ़कर फल नहीं चुरा सकंगा, या तालाब में उतर- 
कर पानी नहीं उछाल सकंगा, ये सब बातें सोचते हुए रोता आ जाता है। उम्र के 
साथ कितना कुछ खतम हो जाता है । 

“बाकी भी तो बहुत है । नीला भी पर फंलाकर बैठी थी। दोनों के पैरों की 
उंगलियों का स्पर्श होते ही लजाकर सरका कर बैठ गयी । 

संस्कारों की रीति यही है, मन जब भर उठता है, उड़ना चाहता है, शरीर तब 
अपने आप से थक जाता है। पिजर में बंद पक्षी को जैसे उड़ने न देना । 

दो एक मृंगफली के छिलके नीला की गोद में पड़े थे । हाथ से उसे उड़ा दिया 
इंद्रजीत ने । 

बोला, “गीली मिट्टी । ये देखिये न, मेरे दोनों हाथ गीले हो गये ।” 

“मेरे भी, दोनों हाथ फैलाकर नीला ने कहा। किचित रक्‍ताभ, सर्फद दो 
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कोमल पत्ते । भीगी घास और कीचड़ की सुगंध । 

“चलिये उठे।” 

“चलिये।” नीला का हाथ पकड़कर उठ खड़ा हुआ इंद्रजीत । थोड़ा चौंक सा 
गया । “आपका हाथ कितना गरम है। 

थोड़ा हंसकर नीला ने जसे सारी बाधाओं पर विजय पाना चाहा, “कहां इतना 
गरम है। ये तो स्वाभाविक हैं। इंद्रजीत का एक बफं जसा हाथ मुद्ठी में बांधकर 
बोली, “सब लोग तो आपके जैसे नहीं हैं, मौत को ही ध्येय बनाकर बठ हैं। हम 
लोग जिंदा रहना चाहते हैं। 

मैं भी ।” अस्फूट स्वर में इंद्रजीत ने कहा, “क्या पता, मुझे भी लगता है कि 
मैं भी जिंदा रह सकता हूं। 

गली के मुहाने जब पहुंचे, तब भी दो हाथ एक मुट्ठी में बंध थे। रास्ते के किनारे 
लोहे के सींखचों के पीछे से एक रेखाओं से भरे बूढ़े चेहरे पर हंसी फूट पड़ी, उन 
लोगों को पता तक नहीं चला। छह बटा एफ मकान में जब घुसे, तब भी एक तल्ले 
के एक कमरे के भीतर से घृणा से भरी व्यंग्यात्मक होंठों से और एक तीखी हंसी 
निकल पड़ी थी । वह थी शांति । 

चाबी से ताला खोला इंद्रजीत ने। निस्तब्धता के बीच वह शब्द बहुत कुछ 
लगा। एक चमगादड़ निकल पड़ा उड़ते-उड़ते। 

“अंदर नहीं आइएगा ?” पूछने में ही इंद्रजीत का गला कांप उठा। 

“चलिये ।” खुद का जवाब तीला के अपने कानों तक भी पहुंचा नहीं । 

कालिख लगी चिमनी की रोशनी से पूरे कमरे का अंधकार दूर नहीं हुआ । 
जमीन की दरारों से हजारों हाथ फैला दिये हैं ठंड की आद्रंता ने । “थोड़ी सी 
उष्णता के लिए आतुर हाथों से इंद्रजीत ने अभी तक छू रखा है नीला के हाथों 
को । गर्माहट के लिए लालायित उंगलियों को सेंक लेगा । उस स्पश में केवल 
शरीर ही नहीं, बर्फ के जेसा मन भी पिघल-पिघलकर बहता है। 

पांच उंगलियों के पतले पोरों पर पंचप्रदीप की लौ के समान कांपती रहती है। 

खुद अपने आप ही तेल खत्म हुई चिमनो बुझ गयी। बाहर रात कुहासे से अंधी । 

“कौन ?” इंद्रजीत के आश्चयंचकित प्रश्न पर नीला ने भी अलस जड़ित आंखों 
से देखा था। दरवाजे के पास एक साड़ी का आंचल इतनी देर में स्पष्ट हो गया । 
अंधेरे में आवाज सुनायी पड़ी, “मैं | शांति ।/' 
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उसके बाद भाग कर चली आयी नीला । दोनों हाथों में चेहरा ढके, उस चेहरे 
पर तब भी कोमल छअन की सरसता, सांस तीब्रगामी । 

शर्म ? वह तो थी ही । शांति ने देख लिया है, वह तो हिसाब पूरा हुआ | 
लेकिन शांति को देखते ही इंद्रजीत इतनी हड़बड़ी में, जहां से कुछ देर पहले ही 
एक-एक करके कांटा निकाल कर जड़ा खोल दिया था, उसी माथे को गोद से 
उतार दिया क्‍यों ? नीला ने तो चाहा था कि शांति देखे कुछ भी दिखायी नहीं 
पड़ा,--हिम्मत ही नहीं हुई इंद्रजीत की---वह भी क्‍या कम शम की बातें हैं । 

सारी रात नीला उस दिन बिस्तर से सिर नहीं उठा सकी। कितना दर्द । माथे 
के दोनों ओर की शिरायें तड़क रही हैं, दोनों आंखों की पलकों में ही इतनी जलन 
कि कम नहीं हो रही है। देहानुभूति की धूप तो कबकी राख हो गयी हैं, सुवासित 
स्मृतियों का धुआं भर अभी तक छाया है चेतना पर । 
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शकतला ने जब पहले आरंभ किया था असुविधाओं के विषय में उसने न सोचा 
हो, ऐसा नहीं। लेकिन लड़कियों का उत्साह इतना आशातीत था कि जोश में 
आकर इतना झमेला मोल लेने में संकोच नहीं हुआ। मेन रास्ते पर मकान नहीं 
अंधी गली का पुराना मकान देखकर भी रुपया कम नहीं हुआ। और भी कई लड़- 
कियां बगल में आकर खड़ी हो गयी । भरोसा और बढ़ा है । 

पहले महीने की सफलता भी आशा से अधिक हुई। ललिता नहीं आयी न 
आये। हैं स्टेला, गीता, अणिमा | खुद शकंतला। सुबह से शाम खटना । शाम से 
सुबह जागरण । 

लेकिन दूसरे महीने के आरंभ से ही खींचातानी शुरू हुईं। पहला सा कमोबेश 
शकंतला को सोकर काटना पड़ा। बुलाने के लिए दो-एकाध काल आते थे कभी- 
कभार । बाकी समय जम्हाई लेना, ऊंधघना । आलस दूर करने के लिए प्याले के 
ऊपर प्याला चाय पीना । सीजन डल । 
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दिनांत में हिसाब मिलाने बैठने से सिर चकरा जाता। आज महीने को दस 
तारीख, अभी तक जितना आया है हाथ में उससे किसी प्रकार मकान का भाड़ा 
दिया जायेगा । उसके बाद ? अकेली होने से शक्‌तला इतना नहीं घबड़ाती लेकिन 
और तीन लड़कियां हैं, उनको भी देखना है। उसके ही प्रेम से ये लोग एक बात 
पर नौकरी छोड़कर चली आयी हैं। उस नौकरी में कोई भविष्य नहीं था । लेकिन 
महीने के अंत में पाना निश्चित था । 

पंद्रह तारीख के बाद शक्‌तला चितित हो उठी । और इंतजार नहीं किया जा 
सकता । इन कुछ दिनों में कुल मिलाकर बुलावे के पांच काल मिले हैं। औसतन 
मिला होगा पचास साठ रुपया । जरूरत है पांच सौ की। कितनी कल्पनायें थीं, 
सोच रही थी मन ही मन सेवासत्न को और भी बढ़ाने की । 

तीसरे सप्ताह अणिमा बीमार पड़ी । और कोई समय होता तो शकुंतला इतनी 
चिंतित नहीं होती । लेकिन जैसे विपत्तियां भी सुनिश्चित सोच विचार करके आ 
रही हैं। शुरू में लगा था कि सर्दी से बुखार है। मलेरिया के लिए चिकित्सा हुई 
और तोन चार दिन । आठवें दिन शक्‌ंतला घबरा गयी । इन दिनों बुखार कम 
नहीं हुआ । लगता है टाइफाइड हो गया। सेवा में कोई कमी नहीं । सेवा से भी 
अधिक जहूरी है पथ्य । एक जाने माने डाक्टर को बुलाना भी जरूरी । 

डल सीजन, ये भी एक प्रकार से अच्छा ही हुआ। इसीलिए शक्‌तला सब समय 
अणिमा के पास बंठ पा रही है। लेकिन दूसरे महीने के शुरू में मकान का भाड़ा 
विजली का बिल चुकाने के बाद जो हाथ में बचा, उससे बहुत मुश्किल से सात 
दिन चल सकेगा। 

ललिता का मित्र, मेडिकल स्टूडेंट, एक दिन आकर देख गया। गंभीर चेहरे से 
अस्पताल में भर्ती कराने को पूछा । यह न हो सके तो, कम से कम अच्छे डाक्टर 
को बुलाकर अच्छी तरह इलाज हो। अच्छे डाक्टर तो कई परिचित हैं, लेकिन 
कौन आयेगा बिना विजिटिग फी के। जब विद्रोह करके निकल आयी थी, तब 
सभी ने तो रोड़ा अठकाया था । आज फिर से उनके दरवाजे पर जाने से शक्‌ंतला 
का लिर कट जायेगा । 

दूसरे दिन ललिता ने आकर थोड़ा भरोसा दिया। मेडिकल स्टूडेंट अरविद 
और भी कुछ दोस्तों से कुछ रुपया जुटा रहा है। सेवासत्र की सहाय॑ंता के लिए 
नहीं, अणिमा के इलाज के लिए। डा. उपाध्याय भी एक दिन आकर देखने के 
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लिए तंयार हो गये हैं । 

देखने आनेवाले डा. उपाध्याय ने और भी कुछ अप्रत्याशित उपदेशों की बौछार 
की । हमेशा की तरह शांत, सौम्य मूति इन हठी लड़कियों की मनमानी के लिए 
उदास और दुखी नहीं है । सिर के अधपके बालों की तरह मुंह में अंग्रेजी बंगला 
मिली खिचर्डी बोली । अच्छी तरह देखा, प्रिसक्रप्शन भी लिखा । 

शकंतला को आश्चयें हुआ, जब घर जाकर डा. उपाध्याय ने दस-दस रुपये के 
दो नोट भिजवाये। उसी के साथ एक चिट्ठी । शकंतला का व्यवहार ज॑सा भी हो 
अभी भी उन लोगों को स्नेह करते हैं डा. उपाध्याय । हरवक्त मंगल की कामना 
करते हैं। उन लोगों के विद्रोह से जेसा आघात मिला था । आज को बुरी अवस्था 
देखकर उतना ही कष्ट पा रहे हैं। उनकी सामथ्यं कम है, इसो लिए थोड़ी बहुत- 
आर्थिक सहायता है। शक्‌तला जैसे *'* 

अक्षर-अक्षर में रोंये खड़े कर देने वाला दर्द, भरपूर सहानुभूति । फिर भी 
शकंतला को लगा कि कहीं न कहीं एक आत्मिक संतोष छिपा हो जसे । ये कुछ 
जिद्दी मनमोजी लड़कियां उनके कहे अनुसार न चलकर ही लड़खड़ा गयी हैं, डा. 
उपाध्याय को इसमें ही एक स्थूल आनंद मिला है। पके बाल को सलाम न करने 
का फल भुगतो अब । 

चिट्ठी पढ़कर फेंक दी शक्‌तला ने । लेकिन रुपया भी यदि उसी के साथ फेंका 
जा सकता | रुपया उठा लेना पड़ा सिर झुका कर, आंचल में भी बांध लेना पड़ा । 
गरीबी ऐसी ही होती है । शक्‌तला ने बार-बार अपने को धिक्कारा | 

पोस्टमेन कब फेंक गया था किसी को पता नहीं चला । दूसरे दिन सुबह नौक- 
रानी ने झाड़ लगाते समय दरवाजे के कोने से उठाया | लाकर शकु तला को 
दी । 

मुड़ी हुई एक पत्रिका । जहां तक लगता है साप्ताहिक है। गंदी छपायी, गंदा 
कागज, पढ़ने पर देखा गंदी भाषा। 

लेकिन भेजी किसने | चुनकर सेवास्त्र में ही भेजी क्यों। इस प्रकार की पत्रिका 
शकतला ने इसके पहले कभी नहीं पढ़ी, लेकिन नाम जानती थी। रास्ते के मोड़ 
पर, ट्राम की खिड़कियों से इस पत्रिका को हाथ में लेकर हाकरों को ऊंची आवाज 
में चिल्लाते देखा है। 

पहले तो कौतृहल से पन्ने पलटना शुरू किया था, इसके बाद एक पन्ने पर 
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आकर शक्‌तला की आंखें अटक गयीं। शीषंक देखते ही दोनों कान गम हो गये, 
दो-चार लाइन पढ़ते न पढ़ते दोनों होंठ थोड़े से खुल गये, सांस चलने लगी जोर- 
जोर से । 

अनाम किसी ने एक नर्सेस होम की कलंक गाथा गायी है । थोड़ी बहुत कहानी 
की रूपरेखा, पता ठिकाना छिपाया हुआ है। कहना यथेष्ट है, निशाना है शक्‌तला। 
स्वामी परित्यक्ता एक दुश्चरित्र लड़की और भी कई लड़कियों को बहकाकर 
कलकत्ता की छाती पर बंठ श्री सेवाधाम के नाम से मनमाना अत्याचार किये जा 
रही है। उसी का अलंकार सहित, सजा-धजा कर विस्तार पूर्वक वर्णन है। 

काल्पनिक कितनी कहानियां भी जोड़ दी गयी हैं। उपसंहार में पुलिस का 
कत्तंव्य बोध, साधारण जनता के प्रति, निवेदन किया गया है। इस व्यभिचार के 
पीठस्थान का असली पता-ठिकाना है लेखक के पास । जरूरत पड़ने पर सब कुछ 
प्रकाशित किया जायेगा धीरे-धीरे । बहुत से तथ्य हैं, साध्य, प्रमाण, माल मसाला, 
गंदगी है। पाठक, सब्र कीजिये। 

पढ़ा सभी ने । गोता ने पढ़ा शक्‌ंतला के पास खड़े-खड़े । अणिमा ने बिस्तर में 
लेटेलेटे। गीता का चेहरा लाल हो गया था, अणिमा का सफेद फक हो 
गया ।-- किसने लिखा हैं शक्‌तला दी । किसका है ये काम । 

“क्या पता किसका है। 

पत्रिका को टुकड़े-टुकड़े करके फेंक दिया शक्‌तला ने। किसका काम है वह 
जानती है अच्छी तरह । कम से कम समझ गयी है । बनमाली को छोड़कर ऐसा 
जहर उगलना और कोई नहीं जानता । उसके शरीर का सारा गंदा जहर जमा है 
कलम में । अश्लील साप्ताहिक । बनमाली ने जो मीडियम खोजा है, खराब नहीं 
है । 

कलंक का डर नहीं था, लेकिन महीने के अंत में शकंतला और भी हताश 
होकर बैठ गयी। सदर दरवाज का कड़ा अब कभी-कभार ही बजता है। उसी 
साप्ताहिक के और भी कई अंक निकल हैं। छद्मगामी लेखक ने और भी लानत 
मलानत की है। सड़ी गली बातें लिखी हैं। नाम अभी तक प्रकाशित नहीं किया 
है, लेकिन उसका लक्ष्य इसी कीन ग्वाले की गली का सेवासत्र है, वह क्रमश: स्पष्ट 
होता जा रहा है। 

शुरू में इस पर कोई ध्यान नहीं देगी सोचा था शकंतला ने। लेकिन कौन 
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जानता था, कि दो पैसे को इस अश्लील पत्रिका का प्रभाव इतना है, इतनी 
जन प्रियता है। रास्ते में निकलते ही शकंतला आजकल समझ जाती है, 
बहुत से, कम से कम इस गली के सभी लोग, उसकी ओर देख रहे हैं । इन लोगों 
ने भी पढ़ा है, नहीं तो किस तरह समझ पाये कि कीन्‌ मोदी के बायी लेन का 
सेविकालय असल में कीनू ग्वाले की गली का सेवासत्र ही है। दबी हँसी देखी है 
शक्तला ने सब की आंखों में, कानाफूसी सुनी है। एक सद्ध उत्पन्न अंकुर को नष्ट 
करने के लिए असंख्य हाथ आगे बढ़ आये हैं। 

डाक से एक पत्रिका तो नियमित रूप से आ ही रही है, और भी उत्पात शुरू 
हुआ । डॉ. उपाध्याय ने उसी साप्ताहिक से एक कटिंग काटकर भेज दिया एक 
बार: ये सब कया सुन रहा हूं । 

शाम होते न होते ही सदर दरवाजे खिड़की से सीटी को आवाज सुनायी देने 
लगी । मोहल्ले, गेर मोहल्ले के शोहदे दल बांध कर इकट्ठ हो जाते हैं अगल- 
बगल, पास-दूर, गस बत्ती के ठीक नीचे अंधेरे में । कुछ कहने का उपाय नहीं है। 

रात के अंतिम समय किसी ने बाहर की दीवाल पर साप्ताहिक का आधुनिक- 
तम अंक चिपका दिया है, वह न होगा तो सुबह उठते ही फाड़कर फेंक दिया 
गया, मोड़ पर जो साइन बोड़ं का सेवासत्र के नाम का और उंगली का संकेत 
चिन्ह, उसके ऊपर अलकरे से बड़े-बड़े हरफों में जिसे उच्चारित अकथनीय नहीं 
किया जा सके | ऐसा अश्लील वाक्य लिख दिया है, साइन बोर्ड हटाकर वह भी 
न हुआ तो आंखों के सामने से हटा दिया गया, लेकिन समय-असमय खिड़की को 
निशाना बनाकर पत्थरों का फेंकना कौन बंद करेगा । 

फिर भी बाहर निकलना पड़ता है। स्वाभिमान खोकर, शर्म छोड़कर । कान 
से वहरे, आंख से अंधे होकर । 

ललिता से एक दिन राह चलते मुलाकात हो गयी। शक्‌तला को देखते ही 
वह बच कर निकल जाना चाहती थी, वह भी भांपने में देर नहीं लगी । शक्‌तला 
ने उसका एक हाथ पकड़कर कहा, “भागने के लिए रास्ता बचाकर निकलना 
चाह रही थी, क्या कर सकती है, फुटपाथ बहुत ही संकरा जो है। लेकिन उस 
ओर से एक ट्रक आ रहा था, लगता है तू देख नहीं पायो। और जरासी देर में 
ट्रक के नीचे चली जाती तो । या ट्रक से ज्यादा डर तुझे मुझसे है ? 

ललिता सकबका गयी और शक्‌ तला को वह एकदम नजरअंदाज नहीं करना 
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चाहती है इसके प्रमाण के लिए शायद एक ही साथ बहुत कुछ बोल गयी । “तुम तो 
खाली मजाक करती हो शक्‌तला दी, मैं कहां भाग रही थी ।” 

उसकी बात को बीच में ही काटते हुए शक्‌ंतला बोली, “तू ने आना-जाना 
बिलकुल ही छोड़ दिया है ललिता ।” 

ललिता पहले तो मानने को तैयार नहीं हुई, थूक गटकी कई बार ।॥ अंत में उसे 
मानना पड़ा। सेवासत्र में आना जाना अरविद ने एकदम मना कर दिया है। 
ललिता अब केवल नस ही नहीं है, आज नहीं तो कल डॉक्टर बनने वाले एक 
प्रमुख सज्जन पुरुष की मनोनोीता है। समूचा शहर गंधा गया है, ऐसे घर में जाकर 
अड्डाबाजी करने का यदि इतना ही चाव है तो वह अरविंद की देहरी पर कदम 
नहीं रखे । दोनों में से किसी एक को चुन ले । 

कहना बहुत है, चुनने में ललिता से भूल नहीं हुई । शकूंतला ने सब सुनकर 
कहा, “हुं । तुम लोगों की शादी कब हो रही है ललिता ? ” 

“अभी कुछ तय नहीं हुआ है। हाल ही में तो अरविंद ने पास क्रिया है, अस्प- 
ताल में रहना होगा ओर भी कुछ दिन ।” 

“उतने दिन तक बेठी रहेगी ?” 

उतने दिन । शादी पहले ही सुविधानुसार, शुभ लग्न में हो सकतो है। कलककत्ते 
में तो प्रेक्टिस नहीं करेगा अरविद । यहां बहुत भीड़ है। चला जायेगा मुफस्सिल 
में। वहां स्पर्द्धा कम, लक्ष्मी खुद हो प्रार्थी है। स्वयं याचिका । बहुत दूर चले जायेंगे 
वे लोग, पश्चिम के एक छोटे साफ-सुथरे शहर में, खूबसू रत सा एक बंगला, उसी 
कुटी की रानी ललिता । सब कुछ तो ठीक हो गया है, कब नोटिस दे ललिता, कब 
नौकरी छोड़ दे । केवल एक वर्ष का इंतजार। आने वाले सुख की कल्पना से ही 
ललिता का चेहरा चमक रहा है। 

एक के बाद एक, दो घटनाओं से शक तला और भी घबड़ा गयी । 

शाम होने में कुछ देर थी, उस दित सजा-धजा एक व्यक्ति एकदम ऊपर चला 
आया। सदर दरवाजा शायद खुला ही हुआ था। गीता से एकदम आमना-सामना 
हो गया था। 

गीता को नमस्कार कर बोला, “जल्दी से तैयार हो जाइये, अभी इसी वक्‍त 
चलना होगा। ह 

महीन चुन्नटवाली धोती, रेशमी कुर्ता । संक्रांत चेहरा । 


98 


“जरूरी केस है शायद ?” 

“जरूरी ही है। बत्ती तब तक जली नहीं थी, पता नहीं चल सका कि वह 
आदमी थोड़ा सा हंसा था या नहीं । 

अणिमा तब तक पूरी तरह से अच्छी नहीं हुई थी, शक्‌ंतला भी घर में नहीं 
थी | गीता इधर-उधर कह रही थी, जाये कि नहीं। लेकिन प्रे महीने के दौरान 
यही पहला और एकमात्र काल आया था, इंकार करने का भी मन नहीं करता है । 
मन ही मन गीता सोचती ही थी कि यदि इसी बीच शकंतला दी आ जायें तो वह 
बच जाये। इधर वह आदमी बोल रहा है कि जरूरी केस है। कितनी देर तक 
और बंठाये रखा जा सकता है । 

बोली, “इमरजेंसी केस में ज्यादा रुपया लगता है।' ज्यादा ? कितना ज्यादा? 
पाकेट से उस आदमी ने कड़े-कड़े नोट निकाले, सब दस दस रुपये के | कौन जाने, 
हो सकता है दो चार सौ रुपये के भी हों। आंखें चोंधिया गयीं गीता की, एक साथ 
इतने रुपये देखे आज पहली बार। रुपया ही देखा कितने दिनों बाद । लोभ नहीं 
संभाल सकी । बोली, “कुछ एडवांस देना होगा । 

“कितना ? 

“पच्चीस रुपये । 

कहते न कहते उस आदमी ने जिस प्रकार से तीन दस दस रुपये के नोट बढ़ाये 
उससे गीता को मन ही मन अफसोस हुआ कि उसने कुछ और बढ़ाकर क्‍यों 
नहीं कहा | उस व्यक्ति को जितनी गरज है केस कितना जरूरी होगा पता नहीं । 

अंत में शकु तला के नाम एक छोटा सा पत्र रखकर गीता निकल पड़ी। तीनों 
नोट मोड़कर रख दिये पत्र के साथ। शक्‌तला दी घर लोटने पर एकदम अवाक 
हो जायेगी । पत्तन पढ़कर न हो लेकिन रुपये मिलने से । 

घर लौटने पर पत्र पाकर शक्‌ंतला पहले तो कुछ समझ नहीं पायी । फिर भी 
मन में कुछ दुर्श्विता हो गयी । उसके रहने पर गीता को इस तरह नहीं छोड़ देती 
ये सही था । 

दस, ग्यारह, बारह | बहुत देर तक गीता की प्रतीक्षा कर, अंत में कब सो गयी 
पता नहीं । गीता ने आकर जब कूंडी खड़खड़ायो क्‍या पता तब एक या दो या 
तीन बज थे । 

लेकिन ये कसा अस्त-व्यस्त चेहरा है गीता का, क्या शाम को बाल बांधना भूल 
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गयी थी । रूखे गालों पर जहां हड्डियां उभरी हैं वहां कितना सूखापन है । दोनों 
आंखें बुरी तरह थकी हुई लेकिन पुतलियों में इतनी चमक । जाते समय चाहे 
गीता ने एक मात्र साड़ी खोलकर पहनी हो, अभी वही सेंकड़ों बार पहनी हुई लग 
रही है क्‍यों । 

झट से बत्ती बुझा दी थी गीता ने । आविष्ट रुद्ध आवाज में चाहे कहा भी था, 
अभो कुछ भी न पूछो शक्‌तलादी, कल सब बताऊंगी, लेकिन बोलने को रह नहीं 
गया ओर कुछ भी । कभी रुक-रुक कर कभी अस्वाभाविक, उच्छवास्ति तेजी से । 

गीता की उखड़ी-उखड़ी बातों से जो सार निकला वह यह था : 

बड़े रास्ते पर मोटर खड़ी थी। उस व्यक्ति ने इशारे से उसे बैठने को कहा। 
उसके बाद बहुत चक्कर लगाकर, घुमा फिरा कर जहां आकर गाड़ी रुकी थी, 
गीता ने अनुमान लगाया वह शहर के आसपास का इलाका था। 

विशाल उस मकान के तल्ले पर तलला, सीढ़ियों और बरामदों का अंत कहां । 
दीवालों पर तैलचित्र असंख्य, अशेष क्यूरियों का संग्रह | महोगनी का पलंग, 
जमीन पर गलीचे, सारे बदन की प्रतिउछवि पड़े, ऐसे आईने । 

“मरीज, मरीज कहां है ? ” ऐसा अद्भूत वातावरण अपने आप ही गीता की 
आवाज कांप उठी, “कौन बीमार है। 

“मैं,” इतनी देर बाद वह व्यक्ति धीमे स्वर में हंस पड़ा था। पलंग पर बैठकर, 
तकिये का ठांसना लगाकर बोला था, “क्यों चेहरा देखकर नहीं लग रहा है कि 
एकदम, दुबला हो गया हूं ? छूने से पता चलेगा क्या -- कहते-कहते गीता का एक 
हाथ अपनी छाती पर रख लिया था। 

छिटक कर अलग होने का प्रयास किया गीता ने । गले से आवाज नहीं निकली 
फिर बोलने की कोशिश की थी, “छोड़ दीजिये । पहुंचा आइये मुझे । जेसा सोचते 
हैं, वेसा नहीं है आदि-आदि ।” 

“पहुंचा आऊंगा जरूर । दक्षिणा भी उचित मिलेगा, लेकिन माजरा कया है। 
दाम बढ़ाना चाहती हो ?” 

“आप गलती कर रहे हैं। ' 

“गलती की है सारा शहर जानता है, तुम लोग क्या हो, और भूल की है अकेले 
मैंने। एक अखबार उसकी आंखों के सामने खोलकर उस आदमी ने कहा था, 
“लेकिन इन छपे हुए अक्षरों ने भी भूल की है बोलो । अखबारों में तुम्हारी कीति 
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फैली है। पहले से ही दर भाव करके ठौक करके तुम्हें ले आ सकता था, लेकिन 
इस तरह नहीं लाने से क्या एडबेंचेर होता । रस नष्ट हो जाता । मजा लेने के 
लिए थोड़ी बहुत आंख मिचौली खेली है, उप्तेे लिए नाराज मत हो मां कसम ।” 

गीता का गला सूख गया था । “एक ग्लास पानी दीजिये,” बोली किसी तरह । 

“पानी क्‍यों, डाब का पानी दे रहा हूं और भी ठंडा, और भी मीठा।” “सचमुच 
में उस आदमी ने डाब का पानी लाकर दिया। क्‍या बताऊं शकूतला दी, मुझे 
प्यास लग रही थी। ध्यान से देखा नहीं। डाब का पानी बेस्वाद ही होगा । दो घूंट 
पीते ही गला जलने लगा, सिर घूमने लगा। बाद में समझ पायी शक तला दी, कि 
डाब के पानी के साथ ब्रांडि या इसी प्रकार का कुछ मिलाया हुआ था शायद ।” 

“उसके बाद। ” 

“उसके बाद और क्‍्या। उस आदमी ने खुद ही गाड़ी में पहुंचा दिया यही तो 
थोड़ी देर पहले । गली का रास्ता भी अकेले चलकर आ सकी ।” 

थोड़ा सा चुप रहकर गीता ने फिर कहा, “'मैं लेकिन रुपया छोड़कर नहीं 
आयी हूं शकु तला दी । लेकिन तुम तो अब मुझे भगा नहीं दोगी न ?” मुह से 
तब भी हल्की हल्की गंध आ रही थी गीता के । शक्‌तला ने उसके बालों में हाथ 
फिराते-फिराते कहा, “तू सो जा तो अब ।” 

दूसरी घटना घटी और भी पांचेक दिन बाद। 


शर्उ 


बंद गले की शेरवानी, सब बटन बंद । चूड़ीदार पैजामा । हल्की सी मूंछ, केवल 
यत्तपूर्वेक बढ़ायी ही नहीं गयी बल्कि छोटी भी की गयी हैं । पहले तो शक्‌तला ने 
अबंगाली समझकर हिंदी में बातें करनी शुरू की थी, दो-एक बातों के दौरान ही 
क्रम टूट गया था। 

आगंतुक ने कहा, “मैं बंगाली हूं, पहरावा बिजनेस का है, उसके अतिरिक्त 
सब भारतीय हूं ।*' 
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“कैसा केस है ?” शकु तला ने पुछा । 

“डेलिवरी | 

“ठीक है, कब जाना होगा बोलिये।” 

आगंतुक हल्के से खांसा । “और भो एक बात है। मेरी पत्नी, मान॑ जिनका 
केस है, बहुत छोटी है, डेलिकेट हेल्‍थ ''' 

शकतला हंसी । “उसके लिए चिंता क्‍यों करते हैं। किसी एक अच्छे डॉक्टर 
को न हो तो ले लीजिये । 

“डाक्टर ? ” अन्यमनस्क सी आवाज में आगंतुक को बोलते सुना गया, 'हां एक 
डाक्टर तो लेना ही पड़ेगा । तब शाम को मैं अपनी पत्नी को ले आऊंगा'*'।” 

“हां, ले आइयेगा । 

पीला दुबंल चेहरा, सीढ़ियां नहीं चढ़ सके, इतनी दुबली । भद्र पुरुष शाम को 
कह कर पत्नी को लेकर अब आये हैं, उसी समय शक्‌तला को मन में लगा था | 
लड़की ने बैठते ही एक ग्लास पानी मांगा । उसकी उम्र भले ही अधिक लग रही 
हो, केवल बदन के किसी-अंग की पूर्णता से--चेहरा अभी भी बच्चों जैसा है। 

“यही है मेरी पत्नी ।” भद्र पुरुष ने कहा, “जरा बाहर आइये, आपसे कुछ बातें 
करनी हैं । 

बाहर आकर शक्‌तला ने कहा, “लगता है अभी तो बहुत देरी है, आप अभी से 
घबड़ा क्‍यों गये । डेलिवरी के वक्त खबर दी जियेगा, तब आऊंगी ।” 

लज्जित चेहरे से भद्र पुरुष ने सविनय जो कहा, सुनकर शक्‌तला स्तंभित हो 
गयी । डेलिवरी के लिए भद्र पुरुष नहीं आये थे, आये हैं डिलवरी बंद कराने के 
लिए। 

“ये क्‍या ? 

अकबका कर उस गंजे भद्र पुरुष ने एक सिगरेट जलायी। “'मेरी पत्नी का 
ऐसा डेलिकेट हेल्‍थ है, वह तो मर ही जायेगी । कर नहीं सकेंगी कोई उपाय ? 
जरूर कर पायेंगी । वह न हो तो कुछ दिन यही रह जायेगी-- 

“इलिकेट हेल्‍थ के लिए ज्यादा चिता मत कीजिये । औरतों का हेल्‍थ ऐसे सब 
मामलों में प्रायः डिसपटिभ रहता है । सब ठीक ठाक हो जायेगा । देखियेगा ।” 

और भी थोड़ी देर तक बहस होती रही । भद्र पुरुष जिंतना ही गिड़गिड़ाते 
शक तला उतनी ही कठोर होती गयी । अंत में उस व्यक्ति ने असली बात बतायी । 
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“लेकिन हम लोग लड़का बच्चा नहीं चाहते हैं, मिस सरकार। हम दोनों का 
कोई भी नहीं है। 

“आपकी पत्नो भी नहीं है ? 

“नहीं, मिस सरकार। -*'मेरी पत्नी भी नहीं है। अब समझी ? 

कुछ देर चुप रहकर शकु तला ने कहा, “नहीं । आप गलती कर रहे हैं, ये सब 
काम हम लोग नहीं करते हैं। 

“समझा,” भद्र पुरुष ने कहा,” “थोड़ा हाथ मारना चाहती है। ठीक है कितना 
लगेगा बोलिये, वह आपके ही पास रहेगी , एक चैक लिखे दे रहा हूं । 

“नहीं ।” शक्‌ तला ने दृढ़ स्वर में कहा । 

“थोड़ी दया कीजिये। मेरा शुभनाम '* 

टोककर शक्‌ तला ने कहा, “इन सब मामलों के लिए दूसरी जगह है। आप 
गलत पते पर आ गये हैं। इतना गंदा काम करने के लिए सेवा सत्र नहीं खोली हूं |. 

“गलत पते पर आया हूं ?” भद्र पुरुष ने पाकेट से एक कागज का टुकड़ा 
निकाल कर कहा, “ये देखिये साफ-साफ अक्षरों में ताम-पता लिखा है। देखिये पह- 
चान रहो हैं हाथ की लिखावट। 

पहचान सकी । इतने दिनों तक नहीं देखा, फिर भी वनमाली सरकार के हाथ 
की लिखावट पहचानने में शकुंतला को देर नहीं लगी । तब पता देकर वनमाली 
सरकार ने ही भेजा है इस आदमी को शकुंतला के पास, शक्‌तला रुपया खाकर 
यही सब करती रहती है। सारा बदन घृणा से सिकुड़ उठा, लेकिन करने को कुछ 
नहीं था। 

स्टेला सब सुनकर नाराज हो गयी । “तैयार क्‍यों नहीं हो गयी ? कम से कम 
हजार रुपया मिल जाता । 

“संभवत: और ज्यादा ।” शक्‌ंतला ने कहा, “लेकिन पाप-पुण्य न मानने पर 
भी न्‍्याय-अन्याय मानती हूं स्टेला। और तुम जितना भी विलायती नाम लेकर 
घूमती रहो, ये संस्कार तुम्हारे में भी हैं। तुम भी इस देश की लड़की हो। 

“होने दीजिए। फिर भी इन कुछ रुपयों से नये सिरे से शुरू किया जा सकता । 
खाली न्याय पर अकड़ दिखाकर मुझे क्या लाभ हुआ शकूंतला दी । सभी तो छि:- 
छि; कर रहे हैं। 

“करने दो,” शक्‌ंतला ने कहा । मुझसे नहीं हो सकेगा। 
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शकूंतला किसी भी अवसंथा में टूटती नंहीं, यदि इंन कुंछ लड़कियों का भविष्य 
उस पर न रहता तो । और जिन पर भरोसा है, उन लड़कियों में भी दुबंलता के 
चिह्न दिखायी देने लगे हैं इसी लिए शकंतला के मन में इस प्रकार की दुर्भावना 
जाग्रत हुई । आज कितने ही दिनों से गीता का मुंह लटका है, स्टेला बाहर ही 
बाहर घूमती रहती है, अणिमा बीमारी से ठीक हो गयी है, अभी भी बाहर नहीं 
निकल सकी । वह सबके चेहरे की ओर ताकती रहती है केवल, मन ही मन अधीर 
हो उठी है। प्रश्न यही, और कितने दिन | बरी पृथ्वी के मिले-जुले षड्यंत्र के 
विरुद्ध खड़े होकर कितने दिन आत्म रक्षा करेंगी ये कुछ संबलहीन लड़कियां । 

और कुछ न रहे, इस काम में कम से कम फिटफाट पोषाक चाहिए, सिरस्त्नाण 
चाहिए झकाझक । रुपया न मिलने पर धोबी ने कपड़ा धोना बंद कर दिया है 
कितने दिनों से, अपने हाथों से धोने पर भी आजकल इधर-उधर से फस से कपड़ा 
फट जाता है । 

शाम को उस दिन और कोई नहीं था, केवल अणिमा और शक्‌ंतला । अणिमा 
बोल बेठी, “तुम तैयार क्‍यों नहीं हो गयीं शकूंतला दी ।” 

अचानक शक्‌तला की दोनों आंखों में पानी भर गया, ''तुने--तूने भी यही 
बात कही अणिमा ।” 

सिर झुकाकर बिस्तर को चादर पर लकीरे खींचते हुए अणिमा ने कहा, “उन 
लोगों ने भी कहा था, गीता ओर स्टेला ने। जानती हो शकंतला दी, स्टेला अब 
यहां नही रहेगी । 

“नहीं रहेगी ? ' 

''नहीं। उसके दूर के रिश्ते का एक कजिन इतने दिनों तक विदेश में था। वह 
लौट आया है, स्टेला के साथ शायद बहुत दिनों पहले से ही शादी की बात पक्‍की 
हो गयी थी। 

“जानती हुं,” शक्‌तला ने कहा, “एक-एक करके सब चली जायेंगी ।” 

मोजा पहले ज॑से ऐडी से फटता है, उसके बाद धीरे-धीरे फटता जाता है, नीला 
समझ्ष गयी है कि उसकी हालत भी बंसी ही हुई है । शुरू में था कौतृहल, क्रमश: 
करुणा, अब--क्या पता उसका नाम क्या है। एकदम से नष्ट होने पर शायद 
इतना खराब नहीं लगता | लेकिन ये एक अद्भुत घाव है, बढ़ता भी नहीं, ठीक 
भी नहीं होता एक-एक शिरा के रक्‍त की बूंद-बूंद में ज्वाला की तरह भड़कता है । 
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टानिक लेकर जिस दिन इंद्रजीत के कमरे में गयी थी, उस दिन इंद्रजीत बिस्तर 
पर उठा बैठा था। पहले तो लेना नहीं चाहा, बोला था, “मेरे लिए ये सब क्‍यों 
खरीदने गयीं ।' 

“खरीदकर नहीं लायी हूं, नीला ने कहा था, “उस दिन आपने दवा का नाम 
बताया था, उससे याद आया कि वह हमारे घर में थी । मां के लिए खरीदी गयी 
थी, लेकिन मां ने मुश्किल से दो चम्मच खायी थी |” 

झूठी बात । लेकिन झूठ भी समय-समय पर महान्‌ हो उठता है। ग्लास में दवा 
अपने हाथ से ढाल दी थी नीला ने, पानी मिला दिया था । दवा खाकर इंद्रजीत 
इधर-उधर देखता हुआ शायद तौलिया खोज रहा था। 

“नहीं है। नीला ने कहा, “मैंने धो दिया है। 

बिस्तर की चादर का ही एक कोना उठाकर इंद्रजीत होंठ पोंछना चाह रहा 
था, तीला ने डांटा, “अभी तक आपकी गंदी आदत नहीं गयी । इसी लिए तो बार- 
बार बीमार पढ़ते हैं ।धोती के छोर से पोंछ लीजिए ।” 

इंद्रजीत बुद्ध की तरह थोड़े अप्रतिभ भाव से हंसा । धोती के छोर के अतिरिक्त 
और भी एक चीज थी, साड़ी का आंचल | लेकिन मनुष्य के अथवा लड़कियों के 
मन की इच्छाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, कितु उन्हें व्यक्त करने पर तो 
होता है। 

“आपने मेरे लिए बहुत किया ।* 

सहज, शिशुसुलभ कृतज्ञता की स्वीकृति, फिर भी नीला का मन अनमता हो 
गया। इंद्रजीत की गंभीर आवाज ही जंसे क्ृतज्ञता'*'। जिसके लिए मन की 
इच्छाओं का अंत नहीं वही वस्तु जब प्रत्युपकार के बाजारू हिसाब के रूप में 
आती है तब हृदय से तृष्णा का उत्तर जसे सूख जाता है । 

ये बात क्‍या नीला कभी मानती थी प्रमथ पोह्ा र शतरंज खेलने ही नहीं आता 
है, अथवा कहा जा सकता है कि खेलते आने पर लोटता नहीं है खाली हाथ । धी रे- 
धीरे उसका केशवकस भर गया है । मां के बचे हुए दो कंगने चांदी का पनडिब्बा, 
बाबूजी की घड़ी का पट्टा, पुरानी, हो सकती है नीला के अन्नप्राशन के वक्त को, 
एक जोड़ी पायल से | एक हाथ से अपनी जेबें भर रहा है प्रमथ, और एक हाथ 
दान दिया है, और कितना बाको है। और कुछ चालों में ही मात खा जायेंगे-- 
शिवव्रत बाबू। 
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अंत में बाबूजी के बटनों का सेट भी प्रमथ के हाथों में नहीं देना पड़ता, तब मां 
बात उठाती भी कि नहीं संदेह था । 

खाना बनाते-बनाते मां उठकर चली आई थीं । थोड़ी देर तक दुविधा में इधर- 
उधर करती रहीं खड़े-खड़े । 

“कुछ कहोगी मां ?” नीला ने पूछा । 

“मेरी एक बात मानेगी नीला ?” 

नीला उत्सुक आंखों से देखती रही । मां ने क्षण-भर की दुविधा के बाद कहा, 
“तू एक बार देव्‌ के यहां जायेगी ?” 

विस्मित या कुछ हद तक किचित स्तंभित होकर नीला ने कहा, “दादा के पास 
में ? क्‍यों, मां ?” 

“क्यों ? समझती नहीं है क्यों ? ये बीमार पड़े हैं' “हाथ खाली है'** 'तू सब 
बातें देवू से कहकर मेरे पास एक बार आने के लिए कहना ।” और, मां ने थोड़ा 
ठहरकर कहा, “बहू के सामने गलती तो की है तूने, न हो तो और एक बार माफो 
मांग लेना। संबंध में बड़ी है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हजार हो बड़े 
घर की बेटी तो है, वह जरूर माफ कर देगी ।” 

“माफ करना, मां । मुझसे नहीं हो सकेगा ।” 

“नहीं हो सकेगा ?” तीखी नजरों से मां कुछ देर तक देखतो रहीं । “ठीक है । 
तू मत जा, मुझे ही जाना होगा,” लंबी सांस छोड़कर कहा, ' 'तुम सब लोपों के 
प्राणों से बढ़कर मेरी अपनी इज्जत तो बड़ी नहीं है ।'' 

मां जायेंगी ? लड़के के अमीर चचिया ससुर के घर बहू के मान-मर्दन के लिए? 
क्षण भर क्या सोचा नीला ने, झठ से उठ खड़ी हुई । 

“तुम्हें नहीं जाना चाहिए मां, मैं ही जाती हूं ।” 

लौटकर आयी दो घंटे बाद । मां ने उत्सुक आंखों से पूछा, “क्या हुआ रे ?” 

हाथ के बंग को बिस्तर के ऊपर फेंककर नीला ने कहा, "क्या होगा । 
गयी थी ।*' 

“देव से मिली ?” 

“नहीं । भेया टूर पर गये हैं ।” 

“बहू से ? 

“मिली ।” 


06 


मां तेज नजरों से लड़की को कुछ क्षणों तक परखती रहीं, “उन लोगों ने शायंद 
तेरा अपमान किया है ? बह ने शायद पहचाने से इंकार किया है ? 

“आह मां,” भरी आवाज में नीला ने कहा,'दया करके चुप रहो। थोड़ा अकेले 
रहने दो । अपमान ? अपमान तो जरूर किया है। लेकिन असाधारण घर की 
लड़की है, थोड़ा असाधारण भाव से ही किया है । मेरे पहुंचते ही सब घबरा उठे, 
आदर से बैठाया। नाश्ता ला दिया, भाभी ने इस ढंग से बात करना शुरू किया 
जैसे कुछ हुआ ही नहीं ।” 

“यहां की हालत के बारे में कुछ कहा नहीं तूने ? ' 

“बोलने की फूसंत ही कहां मिली । इतने आदर सत्कार के बीच क्या अपने 
अभाव की बात मुंह से निकाल सकती ?” 

“तू जब गयी तो बहु क्या कर रही थी ?” 

“पंखा खोलकर पालतृ कुत्ते को प्यार से डांटा एक बार । साड़ी का ढेर लाकर 
बोली फैशन फंयर से ये सब खरीदा है इस बार। दाम दो सौ, चाचा ने दिया है 
जन्म दिन पर | ये डेढ़ सौ मेरी दिल्‍ली वाली फूरफरी बहन ने रुपया भेजा था उसी 
रुपये से खरीदी है । और ये तुम्हारे भाई की दी हुई है । तुम फैशन फेयर कब 
गयी थीं, ननदजी ? वहां पर सस्ते में ऐसी ही मन मुताबिक चीज मिलती है-- 
चलो न एक दिन। 

“तूने क्‍या कहा ? 

''मैं और क्या कहूंगी । पहनी हुई इस साड़ी में कंधे के पास से एक खरोंच लग 
गयी थी उसी को छिपाकर सिमट कर बेंठ गयी ।* 

“इसके बाद ? 

/“इसके बाद दो आदमी आये | बातचीत से पता चला मोटर के कनवेसर हैं । 
कैटलाग खोलकर बहुत तरह का मोल-भाव हुआ। भैया तो नहीं थे, भाभी ने ही 
बातचीत बढ़ायी । अंत में मेरे साथ उनका परिचय करवा दिया । मेरी ननद 
मिस नीला राय । ये भी कुछ दिनों से एक 'कार' खरीदने की सोच रहो हैं । 
इनके साथ बात कीजिए न। 

“बोलो मां, इससे बढ़कर अपमान एक आदमी किसी आदमी का कर 
सकता है ? 

“तूने क्‍या कहा ? 
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“दलाल दो बार कैटलाग लेकर मुझे रोककर बैठा था। किस मॉडल का दाम 
कितना, किसका पिक्‌अप अच्छा है, किसका स्विच'** 

“सब समझाना शुरू किया था। मेरे दोनों कान तब लाल हो उठे थे। मुझे 
मोटर की जरूरत नहीं है, कहकर उन लोगों को नमस्कार कर किसी प्रकार भाग- 
कर चली आई हूं। 
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एक-एक करके जो लोग आये थे किन्‌ ग्वाले की गली में, उन्हीं में से एक-एक 
करके दो-चार लोगों ने खिसकना शुरू कर दिया। नौटंकी का अंत देखे बिना ही 
दो-चार दर्शक जिस प्रकार खिसक जाते हैं, वसे ही । 

स्टेला चली गयी विवियन के साथ। कैसा कजिन था किसे पता, बचपन में 
शायद वे दोनों एक ही मिशन में थे। दो अनाथों के बीच सुख-दुख के बंटवारे का 
इंतजाम तभी से हुआ था कि नहीं इस वक्‍त कहना कठिन है। उसके बाद दोनों 
दो दिशाओं में छिटक पड़े थे, स्टेला मिशन से नसिग स्क्ल, वहां से अस्पताल से 
होती हुई सेवासत्र में। और विवियन ने कितने घाटों का पानी पिया इसका कोई 
हिसाब नहीं । अभी है एक वकेशाप में । बचपन की अनेक शैतानियों के निशान हैं 
कोहनियों पर, पीठ पर, घुटनों पर । पक्‍की उम्र में और एक निशान बढ़ गया है, 
गाल पर | एक गहरा घाव, यह भी पीटे जाने का निशान है, लेकिन ग्लास हाथ 
में लेकर | दो-एक टुकड़ा हो सकता है भीतर घुस पड़ा हो । 

जाने वाले दिन स्टेला एक छोटी-सी चिट्टी लिखकर रख गयी थी । शक्‌ंतला 
के सामने बताने का साहस नहीं हुआ | शरीफ पर अत्यधिक अत्याचार करके 
विवियन खुद भी डूब रहा है। बीमार पत्नी से भी बुरा बर्ताव करना आरंभ कर 
दिया है। किसी की भी बात नहीं मानता है, सिवाय स्टेला के । बहुत घ॒मने के 
बाद स्टेला के पास ही यदि वह आया है जब, स्टेला उसे अल्कोहल के प्रलय समुद्र 
से बचायेगी । ह 
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“महान कार्य है,” पत्र मोड़र रखते हुए शक्‌तला ने कहा, लिकित बेवकूफ 
लड़की के दिमाग में ये बात कैसे नहीं आयी कि वह आदमी जो आज उसके पास 
आया है वह उसी शराब के नशे में हो आया है । स्टेला उसकी शराब जिस दिन 
छुड़ायेगी, आंखों से अंधेरा भी छंट जायेगा, उस दिन वह फिर से अपनी पत्नी के 
पास ही लौट जाना चाहेगा ।” 

इतने दिनों तक वनमाली सरकार ने दूर से ही प्रहार किया है, उसका किसी 
दिन दोबारा आमने-सामने खड़े होने का साहस होगा, शक्‌ंतला ने सोचा 
नहीं था । 

काले को यदि सुंदर शब्दों में नीला कहा जाये तव यह वनमाली नील कलेवर 
का है, वस्त्र पीले नहीं, शुद्ध खहर के । दरवाजा खोलकर नीला अवाक हो गयी । 
मुंह पर ही दरवाजा बंद करे कि नहीं सोचने में जितना समय लगा, वनमाली उसी 
बीच घुस पड़ा। आया है तो अच्छा ही हुआ, उसके साथ कुछ बातें करने की 
आवश्यकता शक्‌तला को भी थी । 

“इस वक्त घर में हो ?' 

“आप तो जानते ही हैं कि अब मेरा बाहर बुलावा ज्यादा नहीं होता है ।” 

“होता है या नहीं । ऊपर चलो | बैठने के लिए भी नहीं कहोगी ?” 

“चलिए। लेकिन आप और क्या चाहते हैं बनमाली बाबू। और कौन-कौन से 
अस्त्र हैं आपके पास-- | 

बनमाली ने बुद्ध की तरह देखा। “'अस्त्र ? मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं 
शकंतला। 

“नहीं पा रहे हैं ? तीर, बराबर तीर छोड़े जा रहे हैं, शिकार छटपटा रहा है 
कि नहीं देखने के लिए दौड़े चले आये हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं ? और 
सज्जनता का ढोंग मत करिए वनमाली बाब्‌। आप साप्ताहिक में --सेवासत्र के 
नाम पर कलंक प्रचार नहीं लिखते हैं ? आप प्रचार नहीं करते हैं कि विवाह के 
अतिरिक्त किसी सुख का लालच यदि' किसी को हो, तब वह आये इसी सेवासत्र 
में ? हम लोग रुपये के बदले अनचाहे--मातृत्व की संभावना को नष्ट करते हैं, 
ये प्रचार भी आपका है कि नहीं बोलिये ?” 

पहले तो वनमाली एक सभ्य व्यक्ति की तरह चेहरा बनाये बंठा रहा, धी रे- 
धीरे चेहरे की मांसपेशियां कठोर होती गयीं, जैसे खुद को संभाल लिया ही । 
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कहा, “मैंने ही, मैंने ही प्रचार किया है । सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए शक्‌ंतला। 
यदि तुम्हारा विचार बदल जाये, यदि ***। 

“विचार बदला कि नहीं यही देखने आज आये हैं शायद । आप घर जाइये 
वनमाली बाब्‌। मेरा विचार बदलता नहीं है । घर लौटकर कलम से जितना विष 
उगल सकते हैं उगलिये जाकक र । आपके जहर से अब मुझे कोई डर नहीं है। 

अधखुली आंखों से वनमाली मोहक मुद्रा में हंता। “जानता हूं । जानता हूं 
इसीलिए तो बार-बार आता हूं। 

लेकिन वनमाली के सभी अस्त्रों का पता नहीं था शकु तला को । केवल शब्द 
वेधी ही नहीं, घर भेदने का मंत्र भी वह जानता है । 

स्टेला चली गयी है, अणिमा सो रही है, गीता का मन भी उड़ने-उड़ने को हो 
रहा है ' बाहर ही बाहर घ॒मती रहती है गीता, घर लौटते ही निढाल हाथ-पैरों 
को फंला देती है । 

“सिर घम रहा है शक्‌्तला दी ।” 

“घमेगा नहीं ? रात-दिन घूमती क्‍यों रहती है । 

“घूमती हूं कया शौक से, भाग्य घ॒माता रहता है । फिर घूमने-फिरने से ही 
क्या सिर घमता हूं । पेट भरा रहने से दिमाग भी ठीक रहता है। दर-दर घूमते- 
घूमते दोनों पर अवश हो जाते हैं, लड़का होती तो किसी पेड़ के नीचे दो घड़ी 
आराम कर लिया जाता । लड़की हुं, रास्ते के मोड़ पर दो मिनट खड़े होने पर 
आदमी लोग ताकना शुरू कर देते हैं। कम मुसीबत है। फिर भूख लगने पर तो 
दो पैसे की मूंगफली खरीद कर चबाते-चबाते चलती रहूं, या रास्ते के नल से पानी 
पी लूं, यह भी तो खराब लगता है। 

गली का मुहाना जहां पाक के पास बड़े रास्ते पर मिलता है, ठीक वहां पर एक 
दिन शाम को शकंतला ने देखा, गीता किसी के साथ ज॑से बात कर रहो हो । 
आदमी का चेहरा दूसरी ओर था, कम प्रकाश में पहचाना नहीं गया । फिर भी 
मुद्रा से परिचित-सा लगा। 

गीता के घर लौटने पर सोचा था पूछेगी, लेकिन अंत तक शक्‌तला को याद 
नहीं रहा। 

फिर तीनेक दिन के बाद गीता को एक रिक्शा से उतरते देखा शक्‌तला ने । 
वह भी पीछे-पीछे आ रही थी, गीता देख नहीं पायी । घर की चौखट पार करने 
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के बाद शक्‌तला ने गीता की पीठ पर हाथ रखा। “कहां गयी थी ? 

क्षण भर के लिए ठिठक गयी गीता, दूसरे ही क्षण खुलकर हंसने की चेष्टा 
की । “ओह--शकूंतला दी, कितना घुमी हूं न आज, लगता है दोनों पर ही 
नहीं हैं ।' 

सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते शकतला ने धीरे-धीरे कहा, “तूने लेकिन आश्चयं में डाल 
दिया गीता । रिक्‍्शे के हिलने से कमर या पीठ में कभी-कभार दर्द होते सुना है, 
लेकिन पैर दर्द की बात तो पहले-पहल सुनी है।' 

गीता हकबका कर शायद कोई और कंफियत देना चाह रही थी, शकतला 
की आंखों की ओर देखकर चुप हो गयी । 

अपने लिए अलग से एक पाव दूध लेती है, और उस दिन बाहर से लौटते 
समय दो साबुन ले आयी । सुगंधित तेल, स्नो। छिपाकर रखती है सब, बिस्तर 
के नीचे । 

उस दिन दरवाजा बंद कर गीता शीशे के सामने खड़ी होकर चेहरे पर क्रीम 
मल रही थी, सोने जाने के पहले । सोचती थी कि शक्‌तला सो गयी है । गले 
तक चादर उतार शकतला उसकी ओर हो देख रही है, पता नहीं चला पहले 
तो। क्रीम छपाकर रखते समय आमना-सामना हो गया । 

“दोनों गाल बहुत चड़चड़ा रहे हैं शकतला दी । इसी लिए थोड़ा * '।” 

शकंतला ने फिर से चादर चेहरे तक खींचकर मोड़ लिया। सर्दी में चेहरा 
चड़वड़ाना कोई आश्चयं की बात नहीं, लेकिन इतना स्नोक्रीम कहां से आता है, 
आश्चय तो यही है । 

इच्छा होने पर गीता से पूछा जा सकता है, उसकी अनुपस्थिति में बिस्तर 
उलट-पुलट कर रहस्य उजागर करने की कोशिश की जा सकती है । लेकिन खुद 
को इतना नीचे नहीं गिरा सकती है शक्‌तला । 

ठोकर खाकर पिछड़ती जा रही है, लेकिन नीचे नहीं झकेगी । 

फाल्गुन की शुरुआत में हो एक दिन सेवासत्न के पते पर गुलाबी लिफाफ में 
बहुत सारी चिट्ठियां आयीं। ललिता की शादी का निमंत्रण। सबको अलग- 
अलग चिट्ठी भेजी है। अरविंद के पिता के नाम से छपी हुई चिट्ठी, मामला तब 
सामाजिक रीति के अनुसार ही तय हो रहा है । 

अरविंद के पिता की अनुमति मिलेगो क्रि नहीं ललिता को संदेह था। सब 
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झमेला खत्म हो गया है, निमंत्रण पत्र के अक्षर इसके साक्षी हैं। शक्‌तला मन- 
ही-मन जैसे ललिता का खिला हुआ चेहरा देख पा रही हो। 

हरेक चिट्ठी के उल्टी ओर यद्यपि ललिता ने अपने हाथ से सबसे आने के 
लिए विनयपूर्वक निवेदन किया है, शक्‌तला ने सोचा खुद आकर क्या ललिता 
एक बार सभी से कह नहीं सकती थी। हो सकता है शादी का छिटपुट सामान 
खरीदने में फंसी हो । लेकिन पांच-सात मिनट के लिए ही आ जाती । 

लेकिन इतनी पुरानी सहेली, पत्न द्वारा निमंत्रण भेजने को गलती को क्षमा 
करना ही होगा, सब के पास जो कुछ है खोज-खाज कर एक मनपसंद प्रेजेंट 
खरीदने की बात भी सोचनी होगी । 

कुल बीस रुपये इकटठे हुए। इसमें मनमुताबिक चीज मिलना तो मुश्किल है, 
लेकिन आकर्षक होने पर चलेगा । ललिता तो जानती है कि उसके सेवासत्र की 
सहेलियों का अंदरूनी हाल क्‍या है। 

तीनों ही जायेंगी यह तय हुआ था, लेकिन खाना खाने के ठीक पहले ही गीता 
अड़ गयी । 

“क्या हुआ है बोल । शक्‌तला ने पूछा । 

दूसरी ओर चेहरा घुमाकर गीता बोली, “मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तुम 
लोग जा रही हो, मेरी ओर से भी बधाई दे देना शक्‌तला दी । 

“तबियत ठीक नहीं है ?” तीखे स्वर में बोल उठी शकुंतला । और भी तीखी 
नजरों से देखा । थोड़ा हंसकर बोली, “तबीयत तेरी ठीक है गीता, ठीक नहीं है 
मन । ललिता की शादी हुई, वह सुख से रहने जा रही है, तू जलन के मारे मरी 
जा रही है न। मेडिकल स्टूडेंट पर तेरा भी लोभ था क्या बोल ना ? 

गीता ने कोई उत्तर नहीं दिया | यदि देती, तब शायद शकुंतला और भी कुछ 
बोलती, जितनी आग थी सब उगल देती । लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा गीता 
ने, दीवार की ओर चेहरा करके जो सोयी तो सोती रही । रास्ते पर आकर 
शक॑ंतला का मन खराब हो गया । आवेश में इतनी कड़ी बातें बोलना अच्छा 
नहीं हुआ | हजार हो ये सब बच्चियां हैं, शकूंतला को छोड़ और कोई आसरा 
नहीं है उनका । इतना सब झमेला हुआ , किसी को जरा-सा भी कष्ट नहीं दिया 
आज क्या हुआ, बिना वजह कितनी सारी अग्रिय बातें निकल पड़ी । 

जिस बोडिंग में रहती थी ललिता, उसी के सुर्पारिटेडेंट के घर में ही विवाह का 
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आयोजन है । इतना सब आडंबर होगा, शक्‌तला पहले से सोच भी नहीं सकती 
थी । फूलों से सजाया हुआ गेट, मंगलघर, बिजली की चकाचौंध । अल्प परिचित 
भी छूटा नहीं है, मोटर गाड़ी भी खड़ी हैं तीन-चार । डा. उपाध्याय भी आये हैं । 
वे बहुत व्यस्त हैं । वे कुछ नहीं खारयेंगे। कहीं खाते नहीं हैं, फिर भी आये हैं । 
अरविंद और ललिता दोनों ही उनके अति प्रिय हैं, केवल आशीर्वाद देकर चले 
जायेंगे । 

आशीर्वाद देने आते हुए ललिता के निकट शकंतला और अणिमा को देखकर 
थोड़ा ठिठक कर खड़े हो गये। भौहें अपने से ही सिकुड़ गयीं, इतना भर देखते 
ही रुमाल निकाल कर मुंह पौाँंछा । चश्मा ठीक कर लिया एक बार। शकूंतला 
शंकित हो उठी। वह जानती है कि ये उपदेश की भूमिका है। यहीं पर उपदेश 
देना शुरू करेंगे क्या डा. उपाध्याय, इन बिरादरी बाहर लोगों के सामने विनम्र 
वधुवेशिनी एक सफल लड़की के स।मने साधारण से कपड़े पहने उदास चेहरे वाली 
दो लड़कियों को समझाना शुरू करेगे कि वे क्‍यों बर्बाद हो गयीं । 

लेकिन बहुत व्यस्त हैं डा. उपाध्याय, आज शायद उपदेश तक देने की फुसंत 
नहीं है। ललिता को सामानन्‍्य-सी दो-एक समयोचित मधुर बातें कहकर विदा ली । 

कमरे के अंदर अब गयी थी ललिता । बोली, “छत पर चलेगो शक्‌तला दी। 
चलो न खुले में खड़े हों थोड़ा । 

अटारी के सामने खड़ी होकर ललिता ने कहा, “तुम लोगों के आने से मुझे 
बहुत ख॒शी हुई शक्‌तला दी। मैं खुद नहीं जा सकी इसलिए गीता शायद गुस्से से 
नहीं आयी ?” 

शक्‌तला कोई कफिय्त देने जा रही थी, लेकिन उन बातों पर ललिता का 
ध्यान नहीं है । 

“जानती हो शकु तला दी, इस शादी का सब खर्च वह दे रहा है, सब । उसके 
पिता आकर मुझे देख गये हैं, इतने अच्छे आदमी हैं कि क्या बताऊं। उसकी मां 
तो है नहीं, मुझे जाते ही सब भार लेना पड़ेगा। बोलो तो शकुंतला दी, मुझसे 
क्या इतना सब संभल सकेगा । गृहस्थी के बारे में मैं क्या जानू ।' 

मुंह दबा-दबाकर हंस रही थी शक॒तला । बोली, “जान जायेगी धीरे-धीरे, 
पब जैसे जान लेते हैं। लड़का होने पर खबर देना ललिता, केस पहले से ही बुक 
केये जाती हूं । 
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सिर झुका लिया ललिता ने, शर्मीली आंखें उठाकर बोली, “लड़का तो होगा 
नहीं शक्‌ंतला दी ।” 

शक्‌तला हंस पड़ी । “लड़का नहीं होगा क्‍यों ?”' 

“लड़का नहीं लड़की। वे कहते हैं कि पहले-पहल लड़की होन। ही अच्छा 
है 

मुस्कराते हुए शक्‌ंतला ध्यान से देख रही थी ललिता को। कंसी बुद्धू-बुद्ध-सी 
लेकिन सुखी लग रही है ललिता। खूबसूरत भी लग रही है इस बात से भी इंकार 
नहीं किया जा सकता । थोड़ा-सा पाते ही लड़कियां सुखी हो जाती हैं शक्‌ंतला 
को जसे यह बात पहली बार पता चली हो । किसे पता, लड़कियों की मूर्खता ही 
सुख है या सुख ही सौंदय है । 

लौटने में जितना समय लग जाने की आशंका थी उससे कुछ कम ही लगा है । 
आज लगता है एक ही साथ बहुत सारे विवाहों का दिन है, घरों में अभी तक 
कुछ मद्धिम-सा बिजली का प्रकाश हो रहा है। गली में तो आ गयी लेकिन घर 
का दरवाजा नहीं खुल रहा है। 

“गोता सो गयी है ।” अणिमा ने कहा और कई बार कूंडी खटखटाने पर 
अचानक सशब्द दरवाजा खुल गया। अंदर घुसते-घुसते शकंतला ने नाराजगी के 
स्वर में कहा, “इतनी देर तक क्या कर रही थी ?” 

“सो गयी थी ।” 

शक्‌ंतला ने गीता की ओर देखा। ढलके उप्त आंचल के, बिखरे हुए जड़े में, 
अलस भाव छिपा हुआ है, लेकिन आंखों में ऐसा कुछ नहीं जिससे पता चले कि 
इसी समय सोकर उठी है । बिना कारण गीता को एक झूठ बोलते सुनकर आश्चर्य 
हुआ । 

आश्चर्य होने में और भी कुछ बाकी था। बेठकखाने का दरवाजा भिड़ा हुआ 
था, भीतर बत्ती जलती देखकर शकु तला ने धीरे-धीर एक दरवाजा खोला । 
कुर्सी पर बैठा है वममाली सरकार, कोई कितान्न पढ़ रहा है। 

“आप इस वक्त ?” | 

आंखों से चश्मा उतार कर साफ कर वनमाली ने पाकेट में रखा। जम्हाई 
लेकर कहा, “तुम अब आयी हो ? मैं तब से बैठ-बेठे'* '।/ 

“आप इस वक्त कंसे, मैंने पूछा था 
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“मैं तो आता ही हु, वनमाली हंसा, “और तुम तो जानती हो, शाम के अति- 
रिक्त मेरे पास समय नहीं । देख ही रही हो, मैंने अभी तक आशा नहीं छोड़ी है 
शकतला। 

इसके बाद वनमाली ने पाकेट से एक कागज निकाला । “इसे पढ़ो। ऊपर- 
ऊपर देखने से ही शकृतला अवाक हो गयी । देखा बनमाली की ओर, वह अध- 
खुली आंखों से हंस रहा था। आज एकदम नये अस्त्र के साथ आया है बनमाली । 
अखबार में सेवासत्न की स्तुति लिखी हुई थी । अखबार के कर्त्ताधर्त्ता ने पता लगाया 
है कि कलकत्ता के एक सेविका प्रतिष्ठान के नाम पर हाल ही में जो विराट अभि- 
योग लगाया गया है, वह एकदम झूठा है, इत्यादि । 

“आपने लिखा है ?” 

वनमाली ने सिर हिलाकर स्वीकार किया, “मैंने ही । अब शायद समझ सकती 
हो कि मैं बहुत बुरा नहीं हूं । तुम मुझ पर विश्वास करो शक्‌तला--” 

टोकते हुए शकंतला ने कहा, “इतनी जल्दी मेरा विचार नहीं बदलता है। 
अच्छा हो आप आज जायें वनमाली बाबू। मुझे सोचने का थोड़ा समय 
दीजिए ।” 

“बहुत अच्छा । वनमाली ने बाहर निकलते-निकलते कहा, ''मैं केवल अनिष्ट 
करना ही नहीं जानता हूं शक्‌तला। ” 

बनमाली के जाने के बाद शक्‌तला अपने सोने के कमरे में आयी । गीता तब 
तक फिर सो गयी थी । शकुंतला ने पूछा, “सो गयी है ?” 

गीता ने अस्फुट स्वर में क्या कहा कुछ समझ नहीं आया। शकूंतला ने कहा, 
“ये कब आया था रे ?” 

“बहुत देर पहले, तुम लोगों के जाने के कुछ ही देर बाद ।”' 

“इतनी देर तक, तीन चार घंटे से वह घर में बैठा था, और तू इस कमरे में 
सो रही थी ?” 

“हां, शकंतला दी । 

फिर से अंत्भंदी दृष्टि से शकुंतला ने देखा गीता की ओर। आदमी की जुबान 
जो बोलती है आंखें सब समय वही नहीं बोलती हैं, झूठी बात में यही तो 
मुश्किल है । 

शक्‌तला ने किया क्‍या, कड़े हाथों से गीता की कलाई पकड़ ली, “तू छिपा 
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रही है गीता । ये आदमी सारे समय इसी कमरे में था, हम लोग इतनी जल्दी लौट 
आयेंगे, तुम लोगों ने सोचा भी नहीं था; सही है कि नहीं बोल । ' 

गीता का हाथ अवश हो गया था, अस्फूटित स्वर में गिड़गिड़ाते हुए धीरे-धीरे 
बोली, “हाथ छोड़ो शक्‌तला दी । 

बिना देखे शकंतला बोलती चली गयी, “तब उसी के साथ तू रिक्शे में घ॒मने 
जाती थी, वही तुझे साबुन स्नो उपहार देता था, क्‍यों ? मुझे कुछ दिलों से संदेह 
हो रहा था, पहले से ही समझना अच्छा था । सुन गीता, तुझे साफ-साफ कहे देती 
हूं, यहां वह सब नहीं चलेगा | तू उसे साफ-साफ बता देगी, वह अब दुबारा यहां 
नहीं आये ।* 

गीता कुछ कहने जा रही थी, शकुंतला बोलती चली गयी, “मैं उसकी नस-नस 
पहचानती हूं, मुझे क्या समझायेगी तू । तुझसे भी कहती हूं गीता, यहां रहते हुए 
वह सब नहीं चलेगा ।* 

उस दिन बहुत रात तक शक्‌तला की उत्तेजना शांत नहीं हुई । वनमाली का 
विजेता रूप ज॑से उसको आंखों में तर रहा था। इस बार बाहर से पत्थर 
नहीं फेंका गया, भीतर घुसकर बातों से मारा है । शक्‌ृंतला की मर्जी न होने 
से क्‍या होगा, बंगाल में लड़कियों की कमी नहीं है। शक्‌ंतला के घर में ही ऐसी 
लड़की है जो वनमाली के इशारों मात्र पर उसके पोछे भागने के लिए तंयार 
है । 

गुस्सा आने लगा शक्‌तला को, माथे की नसें तड़कने लगीं, गुस्सा आया ललिता 
पर कैसे स्वतंत्र गृहस्थी बसा ली है--अणिमा के ऊपर बीमार लड़की, बोझ के 
समान गद्देन पर सवार है, गुस्सा आया वनमाली पर, गीता पर--ऐसी कौन-सी 
खराब स्थिति हो गयी थी गीता की---अब तो आधा पेट खाना नहीं पड़ता है--- 
जो अंत में एक चरित्नहीन आदमी की बातों में फंस कर---) छि छि। शक्‌तला के 
अपने ही घर की लड़की से वनमाली ने शक्‌तला को हरा दिया, यह अफसोस ही 
जसे सबसे अधिक हो । 

ठीक दो दिन वाद सुबह उठकर गीता दिखायी नहीं पड़ी । एक चिट्ठी मिली 
बिस्तर पर | संक्षेप में थोड़ी-सी बातें। 'जा रही हूं। अब कभी मिलूंगी कि नहीं 
पता नहीं । लेकिन निश्चित रहो, खराब रास्ते पर नहीं जा रही हूं। वनमाली 
बाबू के साथ मेरा जैसा संबंध तुम सोच रही हो वेसा नहीं है। वे मेरे साथ शादी 
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करेंगे। आने वाले संप्ताह में दिन तय हो गया है। आशीर्वाद नहीं दे सकतीं तो 
क्षमा कर देना ।' 

चमत्कार, पत्न के टुकड़े कर फेंकते-फेंकते शकृंतला ने सोचा। गीता के साथ 
शादी करेगा वनमाली । चमत्कार। 

गीता की छोड़ी हुई तेल की शीशी पैर से लगकर टन से छिंटक गयी, खाली 
स्‍्नो के डिब्बे बिखरे पड़े हैं यहां-बहां । फटी हुई एक साड़ी दरवाजे के कोने में 
पड़ी हुई है । ये सब गीता नहीं ले गयी । 

अणिमा तब तक बिस्तर पर सोयी हुई थी । उस दिन शक्‌ंतला को गुस्सा आया 
था, आज लेकिन अजीब-सी अनिणित करुणा से मन भर उठा है। अथवा एकदम 
से खाली हो गयी है। धीरे-धीरे अणिमा के सिरहाने खड़ी होकर शक्‌तला ने कहा, 
“अंत में तू और मैं ही रह गये अणिमा | तू और मैं |” 
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टेबल पर थकी हुई कोहनियों को रखकर मनींद्र दोनों हाथों से चेहरा ढक 
कर चुपचाप बठा था । अभी भी प्रेक्षागहू से सब लोग नहीं निकले हैं। बहुत-सो 
आवाजें बहुत-से जूतों की खस-खस आवाज। और थोड़ी देर बाद तेज बत्तियां गुल 
हो जायेंगी एक-एक करके, झाड़ पड़ेगी धूल से सभी चिह्न मिट जायेंगे एक रात 
के अभिनय की स्मृति के । 

पहले नाटक का आज सौवां अभिनय हो गया । थोड़ी देर पहले ही सारा 
वातावरण कितनी उत्तेजना से भर गया था। नाट्य गुरु ने भाषण दिया था, 
उत्तर में मनींद्र को भी विनीत भाव से कुछ बोलना पड़ा था। उसके बाद नाटक । 
प्रत्येक दृश्य के अंत में तालियां, ऐसा कि किसी-किसी अंश के लिए तो दोबारा 
अभिनय की फर्माइश की गयी । 

जो किताब लिखने के बाद घर के बक्से में नीचे छह महीने दबी पड़ी थी 
अज्ञातवास में छपने के बाद किताबों की दुकानों में धूल-धूस रित रैक के अज्ञातवास 
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में, उसी के नाट्य रूपांतरण का शंततम प्रदर्शन होगा, इस बात पर मनींद्र को 
विश्वास करता कठिन था। 

लेकिन इन छह महीनों में विश्वास करने की शक्ति कुछ कम नहीं बढ़ी है। 
किसी भी चीज पर मनींद्र को विश्वास नहीं था न ईश्वर पर न धर्म पर। 
पतिक्रता, पत्नी प्रेम, पुत्र स्नेह, मातृ-भक्ति जैसी ऊंची मानसिक धारणाओं पर 
हंसी-मजाक करता था । वही मन धीरे-धीरे कँसे बदला जा रहा है । विश्वास 
करने की शक्ति बढ़ रही है उसकी। धर्म पर, ईश्वर पर, भाग्य पर। केवल 
'देवी सुवचनी' । और “इतू पूजा' के अतिरिक्त सभी धामिक अनुष्ठानों पर 
इसका अविश्वास है। पापियों को घोर नरक में भेजेगा, ऐसी ईश्वरीय शक्ति उसके 
पास नहीं है, लेकिन जितनी सामर्थ्य है, उतनी वहन कर रहा है। मनींद्र के नाटक 
के दुश्चरित्न पात्रों के भाग्य में घोर पश्चाताप लिखा हुआ है, उन लोगों को कुत्ता 
काटेगा ही, कुत्तों के हाथों से बच निकलने पर रेल दुघेटना से कौन बचायेगा। 

अदृष्ट उसकी ओर सामने चेहरा किये मंद हंसी हंस रहा है, अदश को मनींद्र 
जरूर मानेगा । 

दो नाटक चल रहे हैं, एक के तो सौ दिन पूरे हो गये, और एक का रिहसेल हो 
रहा है । यह खूब अच्छा है, नाटक लिखना या उपन्यास का नाट्य रूपांतर करना । 
जीवन के सूत्रों की रचना का विराट दायित्व नहीं, केवल मात्र कुछेक चरित्रों को 
मंच पर खड़ा कर दो, कुछ जोरदार बातों को जुटा दो । थोड़ा सा अवास्तविक, 
थोड़ा-सा अतिवास्तव, थोड़ा-सा आकस्मिक इसी का नाम तो नाटकीयता है । 

जितने दिन कहानी उपन्यास लिखे हैं, किसने जाना है मनींद्र को। संपादकों ने 
पन्‍ने भरने के लिए छापा है, प्रकाशकों ने बेमन से बात की है । विद्वान समालोचकों 
ने कभी गाल पर चांटा मारा है, कभी उन्हीं हाथों पीठ थपथपायी है | दो-चार 
स्थानों पर लिपि कौशल की इस सराहना को पढ़कर अपने को ही घिक्‍कारा है । 
क्या होगा लिखकर, जीवन भर फूटे भाग्य को लेकर घूमने से । जिससे अमृत न 
मिल सके उसे लेकर क्या करना है । 

उससे यही अच्छा है। यहां प्रवेश करना बहुंत कठिन है, लेकिन एक बार प्रवेश 
पत्र पाने पर पूछना ही क्या, उसके बाद तो स्वचालित यंत्र की भांति भाग्य अपना 
काम किये जायेगा। यहां प्रतियोगिता कम है। तालियों की तौल पर सार्थकता 
निर्भर है। बंगला नाटक को यहां पर साहित्य के एक अंग की तरह नहीं देखा 
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जाता है, यह एक प्रकार से रक्षा ही है । 

गले में गेंदा के फूलों की माला, पाकेट में नोटों की गड्डी, मनींद्र की सभी 
समस्‍यायें सुलझ गयी हैं । 

“घर नहीं जाना है ?” 

सिर उठाकर मनींद्र ने देखा, चमेली । इसी बीच चेहरे से रंग धो-पोंछक र कपड़े 
बदलकर तंयार होकर आयी है । आंखों से काजल फिर भी नहीं मिटा है, बिलकुल 
साफ नहीं हुई है होंठों की लाली । 

“मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। चमेली ने जम्हाई लेते हुए कहा । 

“चलो । 

गाड़ी में बदन को फैलाते हुए चमेली ने कहा, “आज मेरा पार्ट कसा हुआ, 
बोलिये तो।” 

“अच्छा ही तो हुआ, खूब अच्छा । खिलखिलाकर हंस पड़ी चमेली । “ऊंह, 
इस प्रकार खाली अच्छा कहने से नहीं चलेगा । और दिनों से बेहतर हुआ है या 
नहीं बोलना होगा हुजूर । सोच रहे हैं कि जितनी वलेप पड़ी हैं सब आपके लेखन 
की तारीफ पर । हम लोग यदि इतनी मेहनत से पार्ट नहीं करते, तब लोग इतने 
खुश होते, सोचा है ? ' 

चमेली के हाथों को हलके-से थोड़ा दबाकर मनींद्र ने कहा, “मैंने क्या ऐसा 
कभी कहा है। 

थोड़ा-सा खिसक गयी चमेली लेकिन हाथ नहीं हटाया, “तब क्रेडिट तो मुझे 
मिलनी चाहिए कि नहीं, बोलिए। 

मनींद्र ने तब क्या किया, गले में तब तक जो माला लटक रही थी, उसे उतार 
कर चमेली को पहना दिया, “सब तुम्हारा है। अब हुआ तो। 

जितना खिसक गयी थी चमेली, उतना खिसक आयी। नाखूनों से दो एक 
पत्तियां नोचते-नोचते बोली, “बेकार । गेंदा के फलों में सुगंध नहीं है ।” 

“सुगंध भी है। कब एक हाथ ने पीठ पर से चमेली को समेट लिया था पता 
नहीं, मनींद्र ने मुंह के पास मुंह ले जाकर कहा, “सुगंध भी है ।***अब देखा ? ” 

दोनों हाथों से नाक दबाकर चमेली ने खिड़की की ओर मुंह घुमा लिया। 
“सुगंध नहीं तो कुछ और । आपने आज फिर वह सब पिया है ?” 

“थोड़ा-सा।” मनींद्र ने कहा, “जीभ पर एक मोटी सी बूंद, कमल पत्ते पर 
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छकलती हुई ओस की बूंदें । भाषण देते समय गला न भिगोने पर क्यों मं॑न॑ 
भरता है।' 

गाड़ी चमेली के घर के सामने खड़ी हो गयी थी । 

“अपने ड्राइवर से कहो न मुझे जरा पहुंचा आएगा।' 

दरवाजा खोलकर चमेली नीचे खड़ी थी। बोली, “पहुंचा आएगा । लेकिन 
इसके पहले आप ऊपर नहीं चलेंगे ? ” 

“नहीं, बुरी तरह सिर दर्द हो रहा है।” 

हाथ की छोटी घड़ी में समय देखकर चमेली ने कहा, “चलिए न, कहां ज्यादा 
रात हुई है। कुल ग्यारह ही तो बजे हैं ।' 

ठीक एक गैस के नीचे खड़ी थी चमेली, चेहरे के हिस्से पर प्रकाश पड़ रहा है, 
और दूसरी ओर छिपा हुआ | ऊपर जाकर बिजली की रोशनी में उसी हिस्से को 
देखने का लालच ही विजयी हुआ । मनींद्र और कुछ नहीं देख सका । “चलो ।* 

बटन दबाते ही कमरे में हल्की-सी एक नीली बत्ती जल उठी, धपधप सफेद 
बिस्तरे पर बदन ढीला छोड़ दिया चमेली ने, पर दिवाल की ओर उठा लिए, 
इशारे से मनींद्र को पलंग पर ही बैठने के लिए कहा । 

“कुछ बोल नहीं रहे हैं आप, क्या हुआ आपको ।* 

“प्यास लगी है ।”' किसी प्रकार कहा मनींद्र ने । 

चमेली उठकर बैठी, इस सर्दी की रात में भी पंखा खोल दिया, बोली, “सोडा 
पियेंगे ? ' 

“दो,” मनींद्र ने कहा । उसके बाद ढककन खोलते-खोलते बोला, “सोडा तो 
केवल साथ के लिए है, दवा कहां है ? 

“दवा भी है।” सिरहाने के नीचे से चाबी निकाली चमेली ने, झलते-झुलाते 
आलमारी की ओर चली आयी । लौट आयी हंसते-हंसते, “ये लीजिए । जिसे पीने 
से सिर दर्द होता है, उसे ही फिर दो बूंद पीने से सिर दर्द खत्म भी हो जाता है, 
समझे ? 

सिर हिलाया मनींद्र ने, कान के पास झिम्‌-झिम्‌ करता हुआ एक शब्द ध्वनित 
हुआ, क्या पता, वह चमेली की चाबी थी कि क्या था। बाथरूम से लौटकर चमेली 
ने तेज पावर वाली बत्ती जला दी । एकदम बगल में बंठकर बोली, “सिर दर्द 
कम हुआ ।” ह 
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मनींद्र ने सिर हिलाया। 

“प्यास ?” 

“बुझी नहीं । 

टन-टन्‌ करके घड़ी में कितना बजा सुनने लायक मन की अवस्था नहीं थी । 
पर्दा खिचा खिड़कियों से छुवकर अजीब-सी ठंडी हवा आ रहो है, इस नर्म सुख 
शेय्या पर शरीर ढीला कर देने के सुख की तुलना नहीं । 

अचानक किसी समय हड़बड़ा कर उठ बैठी चमेली | आंख मलते-मलते बोली, 
“क्या बात है मनींद्र बाबू ? आप अभी तक यहां हैं ? घर नहीं जायेंगे लगता है ? ” 

“हां, बस अब जा रहा हूं ।” उठकर खड़े होते हुए मनींद्र के दोनों पैर कुछ 
लड़खड़ा से गये, पलंग की पाटी पकड़कर संभल गया । चमेली भी उठकर खड़ी हो 
गयी है साथ हो साथ। “और थोड़ी देर बेठिए मनींद्र बाबू । आप से कुछ बातें 
करनी हैं । 

बेठने पर मनींद्र जैसे बच गया । अकेले-अकेले सीढ़ियां उतरना होगा | अंदाज 
से दरवाजे की छिटकिनी खोलकर निकलना होगा बाहर । सोचते ही इतनी देर में 
सिरघूमने लगा था । पर ठीक है थोड़ा बहुत सहारा तो मिला, थोड़ा सा आराम । 

कहीं पर कुर्सी पड़ी थी, उसे खींचकर चमेली एकदम मनींद्र के सामने बैठ 
गयी । बोली, “आपके नाटक पर फिल्‍म भी बनायी जा रही है न ?” 

“कहां, मैं तो कुछ जानता नहीं ।” 

“नहीं जानते ? और नखरा मत दिखाइये सब जानते हैं, बोल नहीं रहे हैं। मैं 
सब जानती हूं। दो हजार रुपये, कंट्रेक्ट तैयार है, केवल साइन करना बाकी है।* 

मनींद्र ने क्या किया, चमेली का एक हाथ पकड़ लिया । “तुम्हें छूकर कह रहा 
हूं चमेली, मैं यह सब कुछ नहीं जानता हुं ।” 

हाथ छड़ा लिया चमेली ने। गंभीर आवाज में बोली, 'सुनिये तब। पापुलार 
आटटस फिल्‍म कंपनी के मालिक आज आये थे थियेटर में । इसके पहले भी दो-एक 
बार नाटक देख गये हैं । इस नाटक पर उनकी गहरी नजर है । हो सकता है जल्दी 
ही आपके पास आयें । आप लेकिन सस्ते में मत छोड़ियेगा । समझे ? 

“नहीं छोड़ गा । 

अनमने मन से ही जुड़ा खोल दिया चमेली ने, बालों के गुच्छे को अलसभाव से 
छाती के पास लाकर खेलने लगी । बोली, “आपको केवल यह खबर सुनाने के 
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लिए नहीं लायो हूं मनींद्र बाबू | मेरा खुद का भी एक इंटरेस्ट है। नाटक में जैसे 
हूं, वेसे ही सिनेमा में इस फिल्म की हिरोइन बनना चाहती हूं । ये काम आपको 
करना होगा ।” 

बहुत देर तक बेठे रहने से मनींद्र का गला फिर से सूखने लगा था। सिर दर्द 
शुरू हो गया था। इशारा समझते ही चमेली ने फिर उठकर आलमारी खोली, 
सोड की बोतल खोल दी । “बोलिए कर सकेंगे कि नहीं । 

“मैं केसे कह सकता हूं। जो मालिक हैं, पसंद-नापसंद का अखित्यार तो उनका 
ही है, चमेली ।'' 

अचानक दोनों आंखें सिकुड़ गयीं चमेली की, दोनों भौहें नाक के ठीक ऊपर 
आकर जैसे मिल गयी हों, समझ गयी हूं मनींद्र बाबू । काम खत्म होने पर आदमी 
कुछ याद नहीं रखता है। अभी उसी दिन आप किताब बगल में लेकर दर-दर 
घ॒म रहे थे, आज तो बड़े नाटकार हो गये हैं। लेकिन आपके नाटक को जीवन 
दिया किसने ? प्रत्येक शब्द को अच्छी तरह चमकाकर, सुंदर ढंग से किसने कहा ? 
सोचते हैं कि लोग केवल आपके नाटक देखने ही आते हैं। तब तो वे खरीद कर 
भी पढ़ सकते थे । बात वैसी नहीं हैं मनींद्रवाबू, वे लोग हमें देखने आते हैं।'' 

“जानता हूं चमेली । 

अनावृत्त दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर चमेनी ने खुले जूड़े को फिर 
से बांधा। “मानते हैं जब, तब समझिए इतना मर-खप कर एक चीज तैयार कर 
खड़ी की हम लोगों ने, और आज सब कुछ किया कराया चुराकर ले जायेगा-- 
कोई दूसरा ? ऐसा नहीं होता है, मनींद्र बाबू,” चमेली ने अचानक जोर देते हुए 
कहा, फिल्म में भी इस नाटक की हीरोइन का पार्ट मैं करूंगी, नहीं तो आप कया 
सोचते हैं, आप एक अनाम लेखक से नाट्यकार, नाट्यकार से सिनेमा की मारफंत 
भारत प्रसिद्ध होते जायंगे, और हम लोग जहां हैं वहीं पड़े रहेंगे । जिदगी भर 
लकड़ी के स्टेज पर पर ठोकते रहेंगे, पर्दे पर नहीं आयेंगे ? हम लोगों में भी आशा 
आकांक्षा जैसा कोई पदार्थ है मनींद्र बाबू । 

ग्लास को पूरी तरह खाली कर मनींद्र ने कहा, “वह तो है ही । 

“झूठ मूठ की हामी मत भरिये। जो है वह आप कितना समझते हैं। नहीं तो 
जो नंदन बाबू मेरे यहां सप्ताह में तीन दिन आते हैं, वे अपनी फिल्म की नायिका 
के लिए एक सोसायटी गले खोजते हुए नहीं फिरते ।” | 
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“नंदन बाबू कौन ?” 

“बही, पापुलर फिल्म के प्रोड्यूसर की बात कह रही हुं। मुझे इस फिल्म की 
हीरोइन का पार्ट देंगे कहकर अब वे अच्छे घर की लड़की के लिए अखबार में 
विज्ञापन दे रहे हैं तो खबर भी मिली है। 

“चालाकी और किसे कहते हैं। बनावटी एक रेसपेक्टिबिलिटी *** ”मनींद्र फिर 
अपनी सहमती देने जा रहा था, चमेली अनसुना कर बोलती चली गयी, “वे लोग 
अभिनय जानती है, समझती हैं ? सिच्युएशन पर हंसना जानती हैं, रोना जानती 
हैं। चेहरे की एक रेखा बदलने में तो पसीने-पसीने हो जाती हैं। और रूप ? उस 
बात को न ही उठाया जाये। दिन रात तो देखते हैं। उन लोगों ने जो विज्ञापन 
दिया, उसकी जो दरखास्त आयी हैं, उन्हें देखियिगा ? उन लोगों का ही पब्लिसिटि 
असिसटेंट अमिय नाम का एक लड़का मुझे दे गया है फोटो । देख लीजिए एक 
बार अपने अच्छे परिवार की लड़कियों का नमूना । मर जाऊं, मर जाऊं।” 

टेबल की दराज से एक लिफाफा निकाला चमेली ने, उसके बाद हाथ के सभी 
पत्तों को चित्त करने की भंगिमा से सब फोटो को फेंक दिया टेबल के ऊपर । 
“मे देखिये, साधा रण-सी एक तस्वीर उतरने में जिनका चेहरा रोने-रोने जैसा हो 
जाता है, उनका प्ले करने का शौक तो देखिये एक बार। ये क्‍या, आपको क्‍या 
हुआ, ऐसे क्‍यों कर रहे हैं आप ।* 

सामने की दीवार के शीशे की ओर मनींद्र की नजर नहीं थी, नहीं तो अपना 
चेहरा देखकर खद ही चौके जाता। बिखरे हुए बाल, थोड़ी देर पहले ही दोनों 
कनपटियां हल्करी-सी लाल हो गयी थीं, अभी एकदम सफंद हो गयी हैं। विह्ध॒ल, 
खोई हुई आंखों को देखकर चमेली होंठ दवाकर हंसी, मनींद्र की पुतलियां 
फास्फोरस को तरह चमक रही हैं, दो घूंट में ही इतना। बोली, “यही देखकर 
शायद सिर चकरा गया | इतनी-सी पी लीजिये, अच्छा हो जायेगा। 

चमेली फिर से सोड़ा खोलने जा रही थी, मनींद्र ने इशारे से मना किया। 
कुर्सी के हत्थे को पकड़कर खड़े होकर सूखे गले से कहा, “एक ग्लास पानी 
पिऊंगा ।* 

“लाती हूं, ठहरिए। 

पानी लाने जाने में और लौटकर आने में जितना वक्‍त लगा चमेली को, मनींद्र 
ने उसी बीच टेबल पर से एक फोटो लिया, ऊपर की पाकेट में रख लिया सावधानी 
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से । चमेली ने पानी का ग्लास उसके हाथ में देकर कहां, “देख लिया तो इन्हें, 
और मुझे तो रोज ही देखते हैं। बोलिये, इन लोगों से अच्छा पार्ट कर सकूंगी या 
नहीं । आपकी किताब है, आपके थोड़ा जोर देने पर क्‍या वे आपकी बात नहीं 
मानेगे। 

लौटते समय चमेली ड्राइवर को बुलाकर गाड़ी बाहर निकालने के लिए कह 
रही थी, मनींद्र ने कहा कि जरूरत नहीं है। नशा उतर गया है उसका । एक टेक्सी 
वह खद ही बुला लेगा। आधी रात की ठंडी हवा का झोंका आंखों को बुरा नहीं 
लगेगा । 

गेस की रोशनी के नीचे खड़े होकर मनींद्र ने और एक बार फोटो निकाली । 
दांत से दांत लगे जा रहे हैं, क्या केवल ठंड से। एक कड़वी हंसी से चेहरा एकदम 
विकृत हो उठा । खुद के नशे से कुछ भी समझ में नहीं आता। दूसरे किसी नशा- 
खोर से सामना होने पर समझ में आता है उसका रूप । मनींद्र के जीवन की समस्त, 
नीचता, ओछापन, जैसे हथेली के एक प्रकाशित चित्र पर प्रतिफलित हो गयी है । 

उस दिन कीन्‌ ग्वाले की गली के ठीक मुहाने पर कमोवेश रात के अंतिम 
समय दो तरफ से दो टैक्सी आकर रुकी । भाड़ा चुकाकर मनींद्र लड़खड़ाते कदमों 
से चल रहा था, पीछे भी कोई आ रहा है पता नहीं चल सका। निजंन रात, पेरों 
के जूतों से ठोकर खाये हुए पीछे की खस-खस आवाज जजंर मकानों की दीवारों 
से चोट खाकर गिरी पड़ी है उसके परों के पास ही । 

पीछे की छायाकृति तब तक स्पष्ट होकर आगे बढ़ आयी है। ठिठक कर खड़ा 
हो गया मनींद्र , पीछे मुडकर देखा । इतनी सतकता से पीछे की छायाकृति अपना 
चेहरा ढक लेगी इसका कोई उपाय नहीं है । 

“तुम ? 

"मैं ही हूं । लेकिन तुम इतनी रात को कहां गयीं थीं शांति ? 

जवाब देने में शांति की आवाज जकड़ गयी। कोई कठोर बात कहने के लिए 
तैयार हो रहा था मनींद्र, लेकिन प्राणहीन एक हंसी निकल गयी। शांति की पीठ 
पर हल्के से दो बार चपत लगाकर बोला, “रहने दो, बहाना नहीं करना होगा । 
मैं जानता हूं ।” 

- गैस की रोशनी के नीचे शांति के चेहरे को ऊंचा उठाकर मनींद्र ने कहा, “लेकिन 

चमेली ने केवल तुम्हारा फोटो ही देखा था, रक्त मांस की औरत को नहीं देखा । 
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इसी लिए तुम्हारी अभिनय कुशलता पर शक कर रही थी । आज, इस क्षण, इस 
अवस्था में तुम्हें देखने पर अपना विचार बदल देती । शर्म, भय, घृणा, अभिमान, 
क्षोभ--सब कुछ के इतने मिले जुले रूप में अभिनय मात्र एक चेहरे पर करने में 
चमेली को तरह स्टेज ऐक्ट्रेस को सात जन्म लग जायेंगे लेकिन तुम सिनेमा की 
तारिका होने के लिए उम्मीदवार बनकर क्‍यों गयी थीं शांति ? ना-ना-ना माफी - 
वाफो नहीं ।” शांति को दोनों हाथों से उठाकर मनींद्र ने कहा, “आज सारी 
शाम नाटक देखा है, चमेली के घर में भी इतनी देर तक नाटक बुरा नहीं हुआ, 
फिर यहां, इस ढलती रात में रास्ते के बीचों-बीच खड़े होकर प्ले करने का या 
देखने का शोक नहीं है मुझे, देख रही हो न, अच्छी तरह से खड़ा तक नहीं हो पा 
रहा हुं, शब्द अस्पष्ट होते जा रहे हैं? चलो, घर चला जाये ।”' 

दो कदम आगे बढ़कर फिर खड़ा हो गया मनींद्र, “अलावा इसके कौन किसकी 
कफियत करेगा बोलो । तुम मेरी या मैं तुम्हारी । कसूर तो मेरा भी कम नहीं है 
शांति | कहते-कहते मनींद्र शांति के कान के पास मुंह ले आया । इससे अच्छा है 
चलो, हम लोग यहां से भाग जायें। हमेशा तो हम लोग ऐसे नहीं थे न ? समझ लो 
यहां आने के पहले ? अभाव पहले भी था, लेकिन इस प्रकार दो लोगों को अलग 
कर दो रास्तों पर ले जाकर अंत में बरुमा-फिरा कर एक ही रास्ते पर आमने- 
सामने खड़ा नहीं कर दिया | इस गली ने हम लोगों को खत्म कर दिया है शांति । 
यहां आकाश नहीं है, सहज तरीके से जिंदा रहने का उपाय नहीं है । इस आब-हवा 
में हम लोगों की परेशानी, काम सब कुछ बीमार हो गया है। जिंदा रहने के लिए 
इस गली को छोड़ना पड़ेगा। हवा बादल के अलावा इस क्षय रोग का इलाज 
नहीं है। 

उन लोगों के चले जाने पर रास्ते के किनारे की एक खिड़की का दरवाजा 
सावधानी से बंद हो गया। अंधेरे प्रेक्षाग्रह के इस एकांत दृश्य के एक मात्र दर्शक 
के मुंह पर थोड़ी-सी हंसी खेल गयी । 

ये लोग भी जायेंगे तब, जाने दो । एक-एक घरौंदे में कबूतर लाकर जिन्होंने 
पाला था, वे ही अब एक-एक करके उड़ाये दे रहे हैं सब, कभी-कभी जोड़े में । 
उड़ाने दीजिये। जिनका पक्षी है वे उड़ायेंगे, कीन्‌ ग्वाले की गली के साधारण से 
स्वर्ण मनिकार को कुछ बोलना नहीं है। वह केवल देखता ही जायेगा । 
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इतने दिन गुजर गये इस गलो में, फिर भी नीला अभी तक कभी-कभी अपने 
को प्रवासी समझती है । ऐसा क्‍या नहीं हो सकता है, यहां का सब कुछ सपना 
हो ? ऐसी तो कितनी ही कहानियां पढ़ी हैं, कितने नायक नायिकाओं के भाग्य में 
घटी है यही विचित्र-सी घटना। साल के बाद साल गुजरे जंगलों में, पर्वत की 
गुफाओं में या घू-घू करते हुए रेगिस्तान में, इसके बाद कभो अचानक नींद खुलने 
पर देखा है सब खाली, सब झूठ, कुछ नहीं घटा, साल तो दूर की बात है, घंटे-भर 
से अधिक नींद नहीं हुई है । 

नीला के साथ भी तो ऐसा हो सकता है । कीनू ग्वाले की गली में सोकर सुबह 
होगी पापुलर पाक में । पक्षी की छाती के समान नरम बिस्तर में सोई है। इस 
गली में जितना धुंआं धूल भरा है, सब स्पप्न में दिखा था, खत्म हो गया स्वप्न में 
ही । इस गली के जितने लोग हैं वे भी सब खत्म हो गये हैं । प्रमथ पोद्दार, शांति, 
मनींद्र, सेवासत्न की कुछ लड़कियां, इंद्रजीत । इन्हें केवल एक दुःस्वप्न में देखा है 
नीला ने, वास्तव में ये लोग कभी भी उसके जीवन में नहीं आये । 

बिस्तर में लेटे-लेटे ही आलस ट्टेगा । जम्हाई लेकर हाथ बढ़ा देगी बगल में 
रखे टेलीफोन की ओर, भाभी के मंके को उसे खबर देनी होगी । 

“भाभी को शाम के इंगेजमेंट की बात भूलना नहीं। क्‍या कहा, समय नहीं 
है। बाहर, अच्छी आदमी हो तुम तो । जबान देकर अब * । बहुत वह हो | इधर 
मनन ठीक तीन बजे गाड़ी लेकर आयेगा। तुम्हारे नहीं जाने से उसे अपने मन में 
बहुत दुख होगा। क्‍या कहा, दुख नहीं होगा, खुश होगा मन ही मन ? कभी भी 
ऐसा मजाक मत करना कहे देती हूं भाभी, अच्छा नहीं होगा । 

लेकिन कीन्‌ ग्वाले की गली तो सपना नहीं है, असल में पापुलर पाक ही सपना 
है, फिर भी कभी नींद में चला आता है, लेकिन पापुलर पाक नीला के इस जीवन 
में अब कभी नहीं आयेगा । चोटी झुलाती स्कूल जाती सुबह जसे हमेशा के लिए 
खत्म हो गयी है, उसी प्रकार खत्म हो गया है मनन, सौम्य, मनीश का साथ, 
आसनसोल में मोटरगाड़ी की गोधूलि बेला। नीला की स्मृति में अब यह लोग 
एक परछाई की तरह हैं, कृष्णपक्ष की रात में घने जंगल के छोर को पार करते 
हुए ट्रेनकी खिड़की से दिखायी पड़ने वाले पक्तिबद्ध तार के खंभों के एक के बाद 
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एक क्रमश: गुजरते जाने की तरह, अस्पष्ट। 

लेकिन शांति दी ? प्रमथ पोद्दार, शक्‌तला, इंद्रजीत--ये लोग क्या कभी जा 
सकते हैं नीला के जीवन से ? विश्वास नहीं होता है । 

इंद्रजीत के दरवाजे पर हल्के हाथों से दो बार थाप दी नीला ने। कमरे में 
ही है। 

“आओ |” इंद्रजीत कुछ लिख रहा था, चेहरा उठाकर मुस्कराते हुए स्वागत 
किया, “कालेज से कब लौटीं ?”! 

दरवाजा धीरे-धीरे अंदर से बंद कर दिया नीला ने, “गयी ही नहीं । कालेज 
के खाते से मेरा नाम कट गया है ।” 

“गाने के स्कूल से ?” 

“वहां भी नहीं। जानते नहीं हो, मासिकवृत्ति बंद हो गयी है।” 

बनावटी हंसी से इंद्रजीत का चेहरा भर गया। “अच्छा ही हुआ। मेरी भी 
पढ़ायी लिखायी बंद हो गयी, तुम्हारी भी हो गयी ।” 

नीला की उत्सुक आंखों के लक्ष्य को देखकर इंद्रजीत टेबिल पर से एक चिट्ठी 
उठाकर बोला, “बाबूजी ने लिखा है। अभी तंगी है, प्रैक्टिस चल नहीं रही है, 
बेकार लड़के को कलकत्ते में रहने लायक टैक्स अदा नहीं कर पायेंगे। जल्दी ही 
मुझे कुछ काम खोजने के लिए कहा है।'' 

थोड़ा-सा रुककर फिर कहा, “बाबूजी को दोष नहीं देता हूं, लेकिन मैं क्या 
करू अब ! भाग्य पुरुष ने छठी के दिन भाग्य में जो लिख दिया है, भाग्य में वही 
बदा है सोचकर इतने दिनों तक निश्चित होकर बैठा था, अब देखता हूं कि उसी 
लिखे को मिटाने में भी कम से कम भाग दौड़ तो करना होगा ।साहित्यिक भाषा 
में जिसे कहते हैं जीवन संग्राम । बात सुनने में बड़ी ही शानदार है, लेकिन इसका 
रूप बहुत ही घिनोना है नीला, इसका मतलब हुआ कि जगह-जगह एक उम्मीद 
वारी, दरखास्त का लौटना, निहायत अयोग्य लोगों के सामने सिर झकाना, 
बिखरते बाल, सूखा चेहरा, चिपटा पेट, और फंहरिस्त सुनोगी ? 

नीला को गोद में सिर रखकर लेट गया था इंद्रजीत। आंखों पर दाबकर रखा 
था तेज रक्‍त प्रवाहित एक हाथ । धीरे से उसी हाथ को इंद्रजीत खींच लाया नासा- 
पुटों के पास, जहां से हल्की-सी निश्वास निकल रही है, इसके बाद खींच लिया 
और भी सामने, सिक्‍त दो होंठों पर बहुत देर तक रखकर कहा,“ क्या है शांति ?” 
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कसी एक निगूढ़ परितृप्ति थी उन शब्दों के उच्चारण में, नीला की छाती से 
पेर के नाखूनों तक एक सर्पीली तिहरन दौड़ गयी । कोई भूली हुई बात अचानक 
याद आ गयी हो इस तरह चौंक उठी, साथ ही साथ बोली, “सुना कि शांति दी 
चली जा रही हैं ।'' 

इंद्रजीत ने आखे खोलकर देखा । “ऐसा है क्या । कहां, मैंने तो कुछ सुना नहीं । 
एक मुश्किल ओर बढ़ गयी तब तो। शांति ने इतने दिन तक 'मील' (खाना) 
नहीं बंद किया था, अब फिर से होटल में जाकर धरना देना होगा ।” 

इंद्रजीत की आवाज में ठंडापन छोड़कर और कुछ नहीं था, फिर धीरे-धीरे हाथ 
खींच लिया । आवाज में कुछ भी रहे, इंद्रजीत का चेहरा भी उतर गया है, वह तो 
नीला को दिखायी दे गया है। केवल होटल में खाने की बात से इतना उदास हो 
जाता है कोई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है । 

“मैं जा रही हूं,” बोली धीरे-धीरे । “ऊपर मां की तबीयत ठीक नहीं है। 
अकेली हैं | 

यह बात इंद्रजीत के कानों तक पहुंची कि नहों, इसमें संदेह है । पूछा, “वे 
लोग कब जायेगे जानतो हो ?'' 

“आजकल में ही शायद। ठोक नहीं कह सकती । लेकिन शांति दी को सामान 
वगगरह ठीक-ठाक करते देखा है। इंद्रजीत का सिर नीचे रखकर नीला धीरे-धीरे 
खड़ी हो गयी । दरवाजे तक जाकर फिर पीछे मुड़कर देखा एक बार | इंद्रजीत 
बिना हलचल के लेटा है। नीला ने बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। 

वेसे ही आंखें बंद किये रहा इंद्र जीत, करीब आधे घंटे बाद खोलीं। दरवाजा 
बाहर से किसी ने खोला था, जंग लगे कब्जे ने हत्की सी आवाज की | इंद्र जीत 
समझ गया था कि कमरे में कोई आया है, पूछा, “कौन ? 

अचानक किसी ने बुझी-बुझी-सी लालटेन की लौ को तेज कर दिया। तुरंत 
खुली आंखों में जलन होने लगी । इंद्रजीत ने सिर उठाकर देखा, शांति । 

प्रथम सू्योदिय के रंग की तरह माथे पर गहरी बिंदी पर हल्की नीली साड़ी के 
घूंघट का आकाश फला हुआ था, दोनों आंखों की पुतलियों में तेजी से शेष होती 
हुई रात की कालिमा का अवशेष । इंद्रजीत मुग्ध होकर देखता रहा । 

समूचे अस्तित्व में एक खलबली मच गयी, डर, प्यार, अभिमान सब पहली बारिश 
के ज्वार की तरह हृदय के कोने में, अंगों में, शरीर के रोम-रोम में भर गया है । 
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यह तो फिर भी सामीप्य है, स्पर्श नहीं है। कुछ देर पहले भी तो कोई था उसे 
अपने में समेटे हुए, उसके हाथों से खिलवाड़ भी किया था इंद्रजीत ने रखा था 
खुले केशों को, ज्वर से सूखे कपोलों पर, प्यास से जलते हुए होंठों पर । लेकिन 
तब तो पूरी चाहना के साथ ऐसा आलोड़न नहीं हुआ, नम, शांत, सजल एक अनु- 
भूति से शरीर मर गया था । 

लेकिन जिस क्षण शांति आयी, अचानक उकसाई गयी उस लालटेन की लौ से 
आलोकित क्षण के साथ उसकी थोड़ी सी भी तुलना की जा सकती है। सब गड़बड़ा 
गया, सूखी घास का ढेर ज॑से अचानक आग में जल उठा हो, लहर के बाद लहर 
आकर अस्तव्यस्त किये दे रही है चेतन्य को । सिर उठाकर देखने की फसंत नहीं 
है, यह लहर थम जायेगी जब, छोड़ जायेगी एक नमकीन स्वाद, रोमांचित स्वेद । 

इंद्रजीत भूल गया कि शांति बहुत दिनों से उसके कमरे में नहीं आयी थी, शांति 
न उसे एक छोटे बच्चे से ज्यादा नहीं समझती है, शांति ने उसे निष्ठर होकर रस 
विशेष बतेन की तरह फेंक दिया है। कहा, “बहुत दिनों बाद आयी |” 

“बहुत दिनों बाद, बोली शांति, इंद्रजीत की आवाज में बातें बिखरी-बिख री- 
सी सुनाई दी थीं, शांति की आवाज में खनखना उठों। 

“सुना, कि तुम लोग चले जा रहे हो ।” 

“जा रही हूं। शांति ने कहा, “वही तुम्हें कहने आयी हूं । तुम भी तो चलोगे ।” 

“ना, मैं कहां जाऊंगा अब ।' 

शांति हंस उठी । “समझ गयी, यह मकान तुम छोड़ना नहीं चाहते हो। कीन्‌ 
ग्वाले की गली का यह अंधेरा कमरा क्‍या तुम्हें इतना अच्छा लगा है इंद्रजीत।'' 

“अच्छा नहीं लगा । तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता हुं शांति। लेकिन 
अच्छा नहीं लगने पर हम लोग बात कुछ मान लेते हैं। कीन्‌ ग्वाले की गली को 
भी मैंने वेसे ही मान लिया है। 

थोड़ा-सा रुककर इंद्रजीत ने फिर कहा, “फिर तुम्हारे पीछे-पीछे मैं कहां 
जाऊंगा | तुमने शायद मकान लिया है दक्षिण की ओर एक साफ सुथरे, एकांत 
कोने में, लब्ध प्रतिष्ठित कीतिमान पति, खली स्वतंत्रता | वहां पर भी यदि साथ- 
साथ चिपटा रहूं शांति, तो वह किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। अनाधिकार 
प्रवेश की तरह लगेगा। मैं तो केवल तुम्हारा अतीत हूं, शांति । तुम्हें केवल इस 
गली के जीवन की बातों को याद दिला देगा, जब तुम्हारे आंचल या कंशबक्स में 
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एक भी रुपया नहीं रहता था, मुझे देखते ही तुम्हें बाजी रखकर तरह खेलने की 
ही बात याद रहेगी । 

शांति हंसी, 'ऐसा है तब मत जाना। मैंने लेकिन इतना सोच विचार कर नहीं 
कहा था इंद्रजीत । एक बड़ा-सा मकान ठीक हुआ था, दस बारह कमरे, एक कमरा 
लेकर तुम मन मुताबिक रह सकते थे, बच सकते थे । यहां तुम भी तो मरे जा रहे 
हो इंद्रजीत, इस गंदे, कम रोशनी और ह॒वा के बीच निरंतर बंदी, इसे तो जिंदा 
रहना नहीं कहते हैं । 

"मैं जिंदा रहना भी नहीं चाहता हुं । इंद्रजीत ने आंखें मींच कर कहा । 

बहुत देर बाद जब आंखें खोलीं, शांति चली गयी थी, जाते समय अच्छी तरह 
दरवाजा भी नहीं बंद कर गयी बजबजाती हुई आंगन की नाली से गंदी सिहरन 
भरी दुर्गध आ रही है । किसी कमरे में चुल्हा सुलगाया है किसी ने, कोयले के धुएं 
से सारा कमरा भर गया है। 

समूचा मन विषाक्त हो गया इंद्रजीत का । यही तो है शांति। अच्छा ही हुआ 
चली गयी। कितनी घमंडी। कितनी भीतर से खोखली । अचानक इंद्र जीत ने 
जाना, शांति से वह घृणा करता है। उसका उठना बैठना, बातचीत करना, सब कुछ 
एक व्यंग्य विक्ृत रूप जैसा आंखों के सामने बहने लगा । 

कितना स्थूल, कितना रुचि विहीन। इसी रुपये के लाभे के स्वप्न में मग्न लड़के 
ने उसे केवल ठगा है। इंद्रजीत करे लिए जिसके मन में रत्ती भर भी करुणा नहीं 
है, उसे वह अंत में घृणा कर सका है, यह बात सोचते में ही उसके हृदय की बहुत- 
सी जलन शांत हो गयी । 

कल ही वे लोग चले जायेंगे। बच गया, कि इतने सस्ते में ही झंझट खत्म हो 
गया। शांति ने उसे छोड़ दिया है लेकिन वह निराश्चित नहीं है। नीला है। आह, 
यह बात यदि शांति के मुंह पर कह पाता तो । नीला और शांति । किससे किसकी 
तुलता। गहरी अनुभूति से इंद्रजोत का मन भर गया । नीला ने उसे बचाया है। 
इस अकेली सी लड़की की ममतामयोी आंखों की तुलना नहीं है । नीला से वह इतना 
प्यार करता है, शांति से घृणा करता है, यह बात इतने दिनों तक वह क्‍यों नहीं 
जान सका । नीला को पाकर हो इंद्रजोत जी उठेगा | कुछ भी हारा नहीं है, कुछ 
भी खोया नहीं है, अभी भी असमाप्त भविष्य सामने है। 

उठकर इंद्रजीत दरवाजा बंद करने गया । शांति के कमरे के दरवाजों की दरार 
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से आयी तेज एक किरण चाक्‌ की तरह लग रही है आंखों को । कमरे के भीतर 
से बकस खींचने की आवाज । शायद उन लोगों के जाने की तयारी पूरी हो 
गयी है । 

आज जिस कमरे में इतनी आवाज, इतना प्रकाश है, कल वह कमरा खाली हो 
जायेगा, सोचते ही इंद्रजीत का मन बुझ गया । कल इस वक्‍त वह कमरा अंधेरा 
रहेगा, एक हल्की-सी भी आवाज नहीं रहेगी, कब्र की तरह निशब्द गूंगे माहौल में 
अकेले इस कमरे में कँसे रहेगा सोचते ही बदन कांप उठा | इधर पिछले कुछ दिनों 
से जरूर कोई विशेष संबंध नहीं था उन लोगों के साथ, ठीक वक्‍त पर खाना 
आ जाता, इसके अलावा वे लोग कब आते-जाते हैं पता भी नहीं चल पाता 
इंद्रजीत को । आंखों के सामने नहीं पड़ते फिर भी हैं, यह ज्ञान था। शांति के होने 
का भाव था | 

अच्छा ही हुआ, अब कल यह भाव भी नहीं रहेगा । बिलकुल नया, धुली जमीन 
पर नयी अल्पना । फिर भी वसा ही उत्साह कहां होता है। जिसे देख नहीं सकता, 
जिसका चलना-बेठना-बोलना रुचिहीन लगता है, उसी से तुरंत अलगाव की कल्पना 
ही इतना उदास कर देती है क्‍यों । 

अचानक हल्की सी हवा से उनका दरवाजा थोड़ा खुल गया, वही रोशनी की 
किरण सौ गुना तेज होकर इंद्रजीत की आंखों और चेहरे पर चमक कर पड़ी | 
दरवाजे के सामने हल्के रंग का वही पर्दा, इंद्रजीत जानता है, वह शांति की 
ही एक पुरानी साड़ी का है । 

उसी पद के पीछे छोटे पैरों से शांति चल फिर रही है, रक्त मांस की नहीं, एक 
परछाईं की तरह । बक्स खींच रही है, कपड़ा धर-उठा रही है, चाबी का रिंग या 
चूड़ी बज रही है। इंद्रजीत सम्मोहित-सा देखने लगा। 

शांति से वह अब भी प्यार करता है। किसी को न चाहते हुए भी प्यार किया 
जा सकता है, इंद्रजीत ने पहले पहल जाना । 

बहुत रात में और एक बार दरवाजा किसी ने सावधानी से खोला। इंद्रजीत 
जानता है कि कौन है। यह आते ही लालटेन को बत्तों तेज नहीं कर देती, इसके 
आंचल में न चाबी का रिंग है, न हैं पतले हाथों में बजने लायक चूड़ियां । दबे पेरों 
से आती है। अनुमान,**'केवल अनुमान से ही बिस्तर कहां है पता लगाती है, 
बिलकुल किनारे आकर खड़ी होती है । इंद्रजीत जानता है कि कौन है । 


3] 


दोनों हाथों का आसरा देकर उसे अपने से बांधकर इंद्रजीत पास खींच लाया । 
कान के पास मंह झुका कर बोला, “शांति आयी थी । तुमने ठीक ही कहा था, वे 
लोग कल चले जायेंगे। दस बारह कमरे, सुना गयी । उसे जाने दो । तुम रहो । 
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दूसरे दिन इंद्रजीत की बहुत देर में आंख खली । बचपन में बहुत बार ऐसा होता 
था । सारी रात यात्रा देखकर गयी रात में लौटकर पूरी सुबह सोता । नींद खुलने 
पर भी देखता, पूरे शरीर हाथ पेर में दर्द ही दर्द, आंख मुंह हल्का हल्का लाल, 
फूला हुआ, आलस गया नहीं । 

आज भी वैसा ही लग रहा है। कल पूरी रात किसी ने इस कमरे में आवाजही 
की है, अभी केवल सपने की तरह लग रहा है | तकिये पर, इंद्रजीत के ही तकिये 
पर, मीठी सी एक तेल की सुगंध छिपी हैं, यह तेल इंद्र जीत कभी नहीं लगाता है। 
लंबा सा एक बाल, इतना लंबा बाल इंद्रजीत का नहीं है । और छोटी-सी एक 
बिदी, अस्त होते हुए चांद की तरह तकिये से फिसल कर चादर पर पड़ी है। हल्की 
उंगलियों से इंद्रजीत ने उसे उठा लिया, कौतृहल वश आंखों के सामने लाकर देखने 
लगा । 

ये बिदी जिसकी है, रात के अंतिम समय वह बिस्तर से पैर दबाकर उठ गयी 
थी, सावधान हाथों से खोलो थी सिरहाने की खिड़की, एक ठंडी हवा के झोंके से 
ओर सबेरे की रोशनी से कमरा भर उठा था। इसी गली में यही एक आश्चर्य की 
बात है, चारों ओर इतनी कड़ाई, निषेधों की दीवार, फिर भी हवा रोशनी का 
टपक जाने का व्यापार चल रहा है। ठीक फुससत मिलने पर हवा भीतर आती है, 
दरार देखते ही रोशनी आ टपकती है । उसके बाद से इतनी देर तक इंद्रजीत मग्न 
होकर सोया है। सिरहाने की खिड़की जिसने खोली थी, हाथ बढ़ाकर उसके 
आंचल को पकड़ने की कोशिश की थी याद पड़ रहा है, लेकिन नींद से भरा हाथ, 
पकड़ नहीं सका । 
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सुराही में पानी था, नाली के सामने जाकर इंद्रजीत ने आंखों पर पानी के छींटे 
दिये । इसके बाद दाढ़ी बनाकर तेयार हुआ । एक बार बाहर जाना होगा । कितना 
वक्‍त है अभी, दस-ग्या रह ! सारे घर में परछाईं ही परछाई, हल्की रोशनी में दिन 
की उम्र नहीं ठहरायी जा सकती । 

बाहर निकल कर, सीढ़ी के कोने में, सामने के दरवाजे की ओर देखते ही 
इंद्रजीत की दृष्टि ठहर गयी । बाहर से सांकल चढ़ायी हुई, सांकल पर एक ताला 
लटक रहा है | 

वे लोग तब चले गये हैं। 

अंत तक वे लोग जायेगे नहीं, हो सकता है शांति का विचार बदल जायेगा ही, 
मन ही मन ऐसो हल्की सी आशा किये बंठा है, यह इंद्रजीत अभी जान पाया । 
दोनों आंखें जल उठीं । इतनी नीच, इतनी स्वार्थी है शांति ? चोर की तरह भाग 
गयी, जाते वक्‍त एक बार कहकर भो नहीं गयी इंद्रजीत से ” मन ही मन एक 
अदम्य अभिमान उद्वेलित हो उठा जैसे, शांति चली गयी है यह कोई विशेष बात 
नहीं है, जाते समय बोलकर जाने से ही इंद्रजीत को कोई मलाल नहीं रहता। 

कोई कारण नहीं, फिर भी लोभ हुआ, एक बार बढ़े झांक कर देखे, क्‍या है 
अंदर । अपने कमरे में ताला लगाया इंद्रजीत ने । 

खट्‌ू से एक आवाज हुई, शायद हवा है। अभी दुपहर है कहीं से ढेर से पत्ते 
उड़ते-उड़ते आ गिरे आंगन में । सांकल चढ़ी, फिर भी शांति का दरवाजा सामने 
से थोड़ा खुल गया । इंद्रजीत ने देखा अंदर अंधेरा । 

अंधेरा | सभी संबंधों की गहराई का, सभी परिचय की गंभीरता का यही अंत 
है । जो कमरा किसी दिन इतना प्रिय था इंद्रजीत को, जाते वक्‍त शांति उसे अंधेरे 
से भर गयी है, सांकल लगाकर लटका गयी है ताला, मजबूत लोह के अक्षरों से, 
लकड़ी के फलक पर लिखा--एपिटाफ । 

और एक बार हिल उठा लकड़ी का दरवाजा, चौखट के भीतर से एक चूहा 
सिर निक्राल कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है । रोये-रोंये में एक तेज 
घ॒णा सरसराती हुई निकल पड़ी। धीरे-धीरे खिसक कर इंद्रजीत ने बाहर के 
रास्ते पर पेर रखा । 

आघात के प्रथम क्षणों में इंद्रजीत विहल हो गया । मुष्टि युद्ध में ऑंधे गिर 
जाने की तरह। केवल शारीरिक यंत्रणा ही नहीं, मानसिक अपमान बोध भी । 
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उद्देश्य हीन होकर उस दिन रास्ते-रास्ते, अकेले-अकेले क्रितना भठका था कोई 
ठिकाना नहीं। पाक में आकर बंठा था बहुत देर तक । कुछ सोच नहीं रहा है, 
सोचने की इच्छा भी नहीं कर रही है, फिर भी सिर भारी हो गया है। चुपचाप 
बैठने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी इससे क्‍या अच्छा लगेगा, वह भी 
जाना हुआ नहीं है । एक-एक कर मूंगफली, जूता पालिश, सिर मालिशवाला इस 
ओर देखते-देखते चले गये, इंद्रजीत का मन हुआ कि सभी को बुलाये, लेकिन अंत 
तक किसी को भी नहीं बुलाया जा सका। ढेर सारी चींटियां उसके चारों ओर 
प्रदक्षिणा कर एक पेड़ के तने की ओर जुलूस बनाकर चल रही हैं, और कोई समय 
होता तो इंद्रजीत सरक कर बंठ जाता, इस समय केवल अपलक उदास आंखों से 
देखने को मन कर रहा है। सिर पर टप से कुछ गिरा, इंद्रजीत ने सिर उठाकर 
देखा एक हड्डी का टुकड़ा, चील कौवों की अस्थिर चोंच से गिर पड़ा होगा । 

दिन बढ़ आया। सूर्य की रोशनी अब एकदम सामने है। लोगों की भीड़ बढ़ 
रही है। एक दो, एक दो करके आ रहे हैं भीतर, सब मिलाकर कितने लोग आये 
एक बार गिनने की कोशिश की इंद्रजीत ने, गिन नहीं सकआ। सब लोग जेसे मिल 
जाते हैं, एक ही आदमी गिना जाता है बार-बार । कितने लोग तो बार-बार लौट- 
कर आ रहे हैं इसमें संदेह नहीं। पार्क का चक्कर लगा रहे हैं शायद । स्वास्थ्य लाभ 
करने आये प्रौढ़ शानदार तरीके से बैठ हैं बेच की कतारों में, कम उम्र के लड़के 
खेल का स्वांग करते हुए बल आजमाइश कर चले भी गये। गेस बत्ती जलाकर 
अंडे की तरकारी, घुधनी वाला अपनी दुकान सजाकर बंठा है, थोड़ी दूर पर कुछ 
एक कालेज के लड़के प्रश्नपत्न की आलोचना में निमग्न हैं। रास्ते के किनारे चाय 
की दूकान में रेडियो से प्रथम सांध्य समाचार की घोषणा । 

इसके बाद प्रोढ़ों ने जाना शुरू किया एक-एक करके । भीड़ छटती जा रही है 
क्रमश: । जैसे एक ही जगह बैठकर एक ही नदी का ज्वार और भाटा देख रहा है 
इंद्रजीत । 

अचानक हल्की आवाज में दबी हंसी की आवाज सुनकर इंद्रजीत सीधे होकर 
बैठ गया। पास की झाड़ी के पीछे, थोड़ी देर पहले ही जो दो लोग उसकी ओर 
थोड़ी शंकित थोड़ी उत्सुक आंखों से देखते-देखते जाकर बंठे थे, वह इंद्रजीत की 
नजर से बचा नहीं था। इसके बाद फिर कब अन्यमनस्कता में उन्हें भूल भी गया 
था । इतनी देर बाद इसी हंसी की आवाज ने उसके उद्वे लित मन में आग लगा दी । 
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कितना गलीज, खराब है, लड़कियों का इस तरह अचानक खुश हो उठना, ऐसे 
खुले ढंग से हंसना । 

इंद्रजीत उठ खड़ा हुआ | ओस पड़ना शुरू हो गयी है । इसलिए नहीं । बगल 
की झाड़ियों के पीछे से रह-रहकर आती हुईं यह हल्की हंसी सहन नहीं हो पा 
रहो है । 

घर लौटकर अपने कमरे की ओर जाते-जाते इंद्रजीत ने उस ओर के दरवाजे 
को तरफ देखा । जिन अंधेरों को कमरे के अंदर बंदो बनाकर गयी थी शांति, वे 
ही किसी समय दरवाजे की दरार से निकल पड़े हैं, अंदर बाहर इस समय सब एक 
समान है, कुछ दिखायी नहीं पड़ता, सांकल में लटकता हुआ डर से ठकर-ठक कर 
कांपता हुआ ताला भी नहीं । चौखट की दरार से वही डरपोक चूहा अभी तक 
सहमी हुई उत्सुक आंखों से देख रहा है कि नहीं किसे पता । 

कमरे के अंदर पर रखते ही आश्चयंचकित हो गया । फिस से माचिस जलायी 
थी, ठीक-ठाक देखने के लिए, लेकिन ठीक-ठाक देखने के पहले देखा नीला को । 

और एक तीली जलाकर लालटेन जलानी पड़ी । 

तकिये में चेहरा घुसा कर, अधलोटी सी उल्टी पड़ी थी नीला, घूमकर देखा 
अब लौटे हो । मैं कब से बैठी हुई हूं । 

थोड़ा सा गवं, थोड़ी सी खुशी । इंद्रजीत को लगा कि इतनी खूबसूरत नीला 
कभी नहीं लगी। यत्तपूर्वक पहनी गयी एक हल्के रंग की साड़ी । सबसे ज्यादा 
आश्चर्य हुआ टकटकाते हुए दोनों होंठों को देखकर । 

“तुम पान खाती हो शायद 7” 

“खाती तो नहीं हूं,” नीला ने चेहरा उठा कर कहा,''केवल आज खाया है एक, 
लेकिन तुमने इतनी देर क्‍यों की ?” 

आज सारी शाम नीला ने इस कमरे में झाड़ दी है, ढंग से बिस्तर बिछाया है । 
थोड़ा बहुत जो था इधर-उधर बिखरा हुआ, सब सजाया है। टेबल पर खाना 
ढका हुआ रखा है। 

“किसके लिए ?” इंद्रजीत ने पूछा, यद्यपि जरूरत नहीं थी । 

“तुम्हारे लिए । आज से तुम हम लोगों के साथ खाओगे | 

कृतज्ञता के आवेग से अभिभूत हो उठा इंद्रजीत । इस क्षीण प्रकाश वाले कमरे 
में, रात के दूसरे प्रहर की स्तब्धता में कितनी महान लग रही है नीला। कुछ देर 
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पहले सब कुछ खालो बतंन की तरह बेकार लंग रहां था, फिर से सब पूरी तरह 
भर गया है। जिस क्षण मौत से नीला पड़ गया था, उसी क्षण में जिसने संजीवनी 
लाकर रखी थी उसके अधर पललवों पर, उसके निकट इंद्रजीत जीवन के कर्ज से 
दबा हुआ है । 

कुछेक दिनों की घूमाघामी के बाद इंद्रजीत ने एक नौकरी ठीक कर ली। 
साधारण सा काम, तनख्वाह उससे भी साधारण । एक प्रेस में प्रफ देखना होगा । 
महीने के अंत में पच्चीस रुपये । लेकिन बैठ-बंठे खाने में आत्मसम्मान को ठेस 
पहुंचती है, नीला की कृपा चाहे जितनी भी हो, इंद्रजीत तो जानता है उनकी 
सामथ्य कितनी है। खुद आधा पेट खाकर नीला उसके लिए खाना लेकर आती है 
कि नहीं कोई ठीक नहीं । 

नौकरी की बात सुनकर जितनी उत्साहित हुई थी नीला तनख्वाह जानकर 
उतनी ही हताश हो गयी । 

“ये काम क्‍या तुम्हारे लायक है ?” 

इंद्रजीत हंसा, “जिन्होंने काम पर रक्खा है, उनका प्रश्न दूसरे प्रकार का है। 
उन लोगों को संदेह था कि मैं इस काम के लायक हूं या नहीं। अनुभव नहीं, तन- 
ख्वाह ही ठीक करना नहीं चाह रहे थे, तीन महीने सीखने के लिए कह रहे थे । 
बहुत कहा सुनी के बाद इन थोड़े से रुपयों पर राजी हुए। 

प्रेस के मालिक प्रभाकर बाबू ने दूसरे दिन सुबह आने के लिए कहा था । काम 
के विषय में थोड़ा बहुत सिखा देंगे और दो एक कर्मचारियों के साथ । 

इंद्रजीत थोड़ा और भी जल्दी गया । उस समय तक छापेखाने का दरवाजा भी 
नहीं खुला था। अच्छी तरह खाकर भी नहीं आ सका, इतनी जल्दी न आने से भी 
चलता । इधर उधर कुछ देर तक घूमता रहा इंद्रजीत ने एक चाय की दुकान 
में चाय पी । बार-बार देखता रहा घड़ी की तरफ । 

दूसरी बार जब घूमकर आया, तब तक दो-तीन कंपोजीटर ही आये थे। 
इंद्रजीत के जाते ही एक आदमी आगे बढ़ आया । आदर से बैठाकर पूछा, “कोई 
आडंर है क्या ।” 

वह नये काम पर लगा है, इस बात को उन लोगों के सामने स्वीकार करने में 
इंद्रजीत को कसा लगा। अकबका कर बोला, “प्रेस के मालिक प्रभाकर बाबू 
से मिलने आया हूं ।” 
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हेड कंपोजीटर निवारण ने चश्मे के पीछे से उसे गौर से देख लिया था। एक 
कर्सी खींचकर बोला, “बठिये। तुरंत आ जायेंगे।” 

तुरंत नहीं, प्रभाकर बाबू को आने में लगभग डेढ़ घंटा लग गया | इंद्रजीत को 
देखकर कहा, “आप आ गये। मुझे थोड़ी देर हो गयी । रास्ते में गाड़ी खराब हो 
गयी और---आइये इन लोगों से आपका परिचय करा दू । 

उस तरफ की टेबल पर इसी बीच दो एक लोग आकर बैठ गये थे । प्रभाकार 
बाबू ने द्ंद्रजीत को उन लोगों के पास बंठा दिया । “शशिबाबू, ये आज से काम 
करना शुरू करेंगे । इन्हें सब कामकाज समझा दीझिये। बोलते ही प्रभाकर और 
बैठ नहीं, काम से दूसरी ओर चले गये। 

प्रभाकर के जाते ही शशिपद ने हाथ के, प्रूफ को एक तरफ सरव। दिया। पास 
के लड़के से, जो इतनी देर से कापी लिए खड़ा था, उसे एक पैसा देकर कहा, 'जा 
तो नकुल, झट से एक पान तो ले आ। बंगला पत्ता। जर्दा अलग से लाना। 

पाकेट से सुंघगी निकाल कर कायदे से एक चुटकी नाक में दी । छींका आराम 
से दो एक बार। इसके बाद एक चीकट मैले रुमाल से नाक साफ कर, सूंघनी की 
डिबिया इंद्रजीत की ओर बढ़ाकर कहा, “चलेगी क्या ? 

इंद्रजीत ने सिर हिलाया। शशिपद ने तब पाकेट में हाथ डालकर कहा, 
“बीड़ी ?” इंद्रजीत ने इस बार भी सकचाते हुए अस्वीकृति जाहिर की । 

“ओ, गुड बाय | बीड़ी में फूंक मार कर माचिस जलाते-जलाते शशिपद ने 
कहा । तब साइन-वाइन जानते हो ?” 

इंद्रजीत तुरंत समझ नहीं पाया, “कैसा साइन ? 

शशिपद ने गुस्से से मुंह बनाकर कहा, “साइन नहीं जानते, प्रूफ रीडर होकर 
आये हैं ? कहा है कि प्रफ देखेंगे जो, माजिन में निशान लगायेंगे तो ? 

“वह तो जानता हूं, कुछ-कुछ | 

“कछ-कुछ नहीं साहब, अच्छी तरह जानना होगा। यही नकुल, आज छह वर्षो 
से स्थिर लक्ष्मण की तरह कापी लिये ही खड़ा है । वह बन सका प्रूफ रीडर ? 
काम बहुत सरल नहीं है साहब, 'ट्रड आई चाहिए, बंगला अंग्रेजी कंस्ट्रक्शन की 
थारो नालेज चाहिए***' 

नकुल इसी बीच पान ले आया था । गिलोरी मुंह में डाल लीं शशिपद ने, ऊपर 
से ज्दें को अच्छी तरह से देखभाल कर रख लिया जीभ पर, इसके बाद उठकर 
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थोड़ी सी पीक रास्ते पर थूक कर पूछा, “'तो आपको कितना देने के लिए कहा है 
साहब ?” 

मात्रा इतनी कम कि इंद्रजीत बोल नहीं सका । लेकिन आफिस के सहका- 
रियों से बढ़ाकर बोल पाना दुश्कर है। बोला, “बहुत ही कम । कहा है कमोवेश 
पच्चीस रुपये ! ' 

आंख और चश्मा एक साथ ही माथे पर चढ़ा लिया शशिपद ने । 

“कम कह रहे हैं साहब, प्रभाकर बड़ाल को लूट लिया है कहिये। मेरी अभो 
बारह वर्षों की सविस हो गयी है, घुसा था बीस में अभी मिल रहा है चालीस 
रुपया । और साहब, वसूल भी उसी तरह किये ले रहा है, पहले केवल बंगला 
पढ़वायेगा कहकर बुलाया था, अब अंग्रेजी, हिदी, संस्कृत * सब चलाना पड़ रहा 
है । यही नकल छोक रा बारह रुपये में घुसा था, छह वर्षों के बाद भी एक के 
कठघरे से नहीं निकल सका,'''सब मिलाकर अठारह रुपया मिल रहा है न 
तकल ? 

उठकर शशिपद फिर पान की पीक थूक आया रास्ते पर । “क्या कहूं साहब, 
चमार हैं। इतने कम रुपये में क्वालिफाइड आदमी मिल रहा है, इसके लिए 
कोई एहसान है क्या ? कुछ नहीं । मुझे लिखने-पढ़ने में भो दखल था साहब । 
ववाहिक गीत लिखा होगा कम से कम पच्ची स तीस । मुझे लिखना नहीं आने पर 
इनके कितने 'उपहार के ग्राहक लौट जाते, ये ख्याल किया है किसी दिन ? कमो- 
शन दिया है ? एक पेसा नहीं। प्रभाकर बड़ाल इन सब बातों में बड़ा चाल है। 
चालू भी कहूं तो कैसे, उस तरफ जो कंपोजीटर लोग दोनों हाथों से चोरी कर 
रहे हैं, करने पा रहा है कुछ ? कागज की चोरी, स्याही कर चोरी, स्टिक को 
चोरी, स्पेसिग की चोरी***सब आंखें खोलकर केवल देखता ही जा रहा हूं । चुप 
मार कर बठा रहता हूं ।* 

हेड कंपोजीटर निवारण आकर बिगड़ा, “तभी से खाली बातें ही किये जा रहे 
हैं साहब, प्रूफ का ढेर इस ओर जमा हो गया है । शाम को इनकी डिलिवरी देना 
है, ख्याल है ? 

अचानक चुप हो गया शशिपद । चश्मा ठीक कर झुक गया टेबल पर । नकल 
से बिगड़ कर बोला, “मुंह बाकर क्‍या देख रहा है । कापी सब ठीक कर ले। रख 
ठाक से । 
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निवारण के चले जाने पर, कनखी से देखते हुए धीमे स्वर में कहा, “यह एक 
खतरनाक आदमी है साहब । मालिक इसके कहने पर उठते-बंठते हैं। यहां की 
सब बातें ये वहां जाकर दसगुनी करके लगाते हैं। आये हैं जब, दो दिन सत्र 
की जिये, सब देखेंगे ।' 

म्‌ह से चाहे कुछ भी कहे, चेहरे पर जेसे भय की रंगत आ गयी थी, उससे इंद्र- 
जीत को समझने में कसर नहीं रही कि मन-ही-मन वह निवारण से डरता है । 

ठीक चार बजे शशिपद उठकर खड़ा हो गया । कमरे के कोने से एक फटा छाता 
उठाकर कहा, “चलूं। आप कब उठ रहे हैं ? ' 

इंद्रजीत ने कहा, “प्रभाकर बाबू तो अभी लौटे नहीं । पहले दिन जाने के समय 
उनसे कहकर जाना अच्छा नहीं होगा ?” 

प्रभाकर बाबू लगभग शाम के पहले लौटे । व्यस्त आदमी, सब काम-काज 
देख-सुनकर इंद्रजीत की ओर देखने में ही लगभग बीस मिनट निकल गया। 

“अरे आप अभी तक हैं। कैसा लगा काम-काज ?” 

“अच्छा ही तो है । इंद्रजीत ने क्ृतार्थ भाव से हंसने की कोशिश की ।' 

“लगेगा ही तो, काम में मन लगाने से ही अच्छा लगता है। कामचोरों की 
गुट में मत जाइय्रेगा, ऐसा होने पर उन्नति नहीं कर सकंगे ।” 

दूसरे दिन इंद्रजीत थोड़ी देर से ही आया | छापाखाना इसी बीच खुल गया। 
सुना कि प्रभाकर बाबू आकर फिर निकल पड़े हैं। शशिपद इत्यादि कोई भी अभी 
तक नहीं आया है। निश्चित स्थान पर जाकर बंठ गया । 

थोड़ी देर बाद ही एक लड़का आकर ढेर-सा प्रूफ टेबल पर रख गया। पांचेक 
मिनट बाद ही निवारण ने आकर इधर-उधर देखकर कहा, “अरे, ये सब अभी 
तक पड़ा हुआ है ? शशिपद बाबू शायद आये नहीं ? क्‍या मुश्किल है। ओ साहब, 
आप यहु सब पढ़ सकेंगे ? जल्दी कीजिएगा--एक बजे तक यह सब फाइनल 
करके भेजना होगा ।' 

इंद्रजीत डरते-डरते प्रूफ हाथ में लेकर बेठा। काम शुरू करके देखा उतना 
कठिन कुछ भी नहीं है। निशान वगरह तो मालूम ही हैं, पढ़-पढ़कर यथास्थान 
बैठा देना है । 

पढ़ने में पंद्रह मिनट से अधिक नहीं लगा। कमरे में जाकर देखा निवारण बहुत 
प्रसन्‍न, “हो गया ? इसी तरह झटपट काम ही तो चाहिए | हम लोगों का शशिपद 
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होता तो दो घंटा लगा देता ।' 

लगभग ग्यारह बजे के करीब शशिपद हिलते-डुलते आया । धोती के खूंटे से 
माथे का पसीना पोंछा, छाता से बैठने की जगह और टेबल को रगड़ कर साफ 
कर बोला, “प्रूफ आया नहीं ?” 

“आया था” इंद्रजीत ने भिची हंसी में कहा । “मैंने पढ़ दिया है ।' 

“पढ़ दिये हैं ?” आश्चयंचकित होकर देखा शशिपद, खुश हुआ कि नहीं। समझ 
नहीं आया | “आप शायद बहुत देर से आये हैं ? खूब काम दिखा रहे हैं ? ” 

“काम कक्‍्या। आकर पड़ा हुआ था इसी लिए--” 

“इसीलिए और सत्र नहीं कर सके ना। अरे साहब, इस तरह का काम हम 
लोगों ने पहले बहुत दिखाया है । उससे कुछ नहीं होता, भाई, कुछ नहीं । मालिक 
काम पूरा न होने से नाराज होगा ही। यह सब सीखने में आपको अभी बहुत वक्त 
लगेगा ।* 

थोड़ी देर सुस्ता कर शशिपद ने अचानक हल्के स्वर में कहा, “प्रभाकर बड़ाल 
ने आपको शायद खूब जल्दी आने के लिए कहा है साहब ?” 

“नहीं तो । इस तरह निश्चित समय के लिए तो कुछ नहीं कहा है उन्होंने । 

“कहा है साहब, कहा है, रहस्य भरी हंसी हंसते हुए शशिपद ने कहा, “आपके 
न बताने से क्या होता है। मैं समझता हूं। कम रुपये में ज्यादा काम चाहता है। 
दो दिन बाद किसी एक बहाने से मुझे टरका देगा। उस घृध्घ्‌ को मैं पहचानता 
नहीं हूं क्या ? पेंतालिस वर्ष उम्र हुई, देख रहा हूं, बच्चा कच्चा लेकर अंत में 
रास्ते पर खड़ा होना पड़ेगा ।” 

थोड़ी देर बाद निवारण इंद्रजीत का देखा हुआ एक प्रूफ हाथ में लेकर आया । 
“यह सब क्या उल्टे-सुल्टे मार्क लगाये हैं, साहब, कंपोजीटर लोग समझ नहीं पा 
रहे हैं । बीच में एक 'एकार,' बगल में 'आकार' सब छोड़ते गये हैं। टूटे टाइप को 
सुधारा भी नहीं,--इसे प्रूफ देखना कहते हैं ? लगता है काम नहीं किया है इसके 
पहले कहीं भी कभी ? 

प्रफ निवारण के हाथ से एक तरह से छीन लिया शशिपद ने । “देखे, देखें, मुझे 
दो । मैं सब ठीक किये दे रहा हूं । तुम चिता मत करो निवारण ।” 

चश्मा ठीक करके टेबल पर शशिपद झुक पड़ा । प्रूफ पढ़ता जाता और बड़- 
बड़ाता जाता, “आह । हिज्जे तक की गलती रह गयी है। आंख बंद कर दस्तखत 
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केवल बड़े साहब लोग करते हैं साहब । प्रूफ रीडर को कापी के साथ लाईन-बाई- 
लाईन मिलाकर पढ़ना होता है। यह सब हैस्थिर चित्त से करने वाला काम । 
बस जल्दबाजी में नाम कमाने का शोक भर है, लेकिन काम अच्छी तरह से सीखने 
की इच्छा नहीं है ।* 

इंद्रजीत ने सोचा था तीसरे दिन कुछ देर से हो काम के लिए निकलेगा । 
पिछले दिन शशिपद इत्यादि की बातें सुनकर उसका मन खराब हो गया था । 
सच ही तो उसको जरूरत क्या, ज्यादा-ज्यादा काम । देखने की | शशिपद यदि 
सोच रखा है कि उसकी नौकरी हड़पने के लिए हो इंद्रजीत छापाखाने के काम 
पर आया है, तो इस शक को दूर करना होगा । एक साथ काम करना है, मन- 
मुटाव रहना अच्छा नहीं होगा और वास्तव में शशिपद से उसका कोई विरोध भी 
नहीं है। शशिपद की उम्र काफो है, शायद ढेर-से लड़के-बच्चे हैं, गृहस्थी लेकर 
चितित है। इसलिए सब कुछ स्वार्थ की तुला पर हीन भाव से देखता है। उसकी 
इस भूल को दूर करना होगा । 

जाकर देखा, प्रभाकर बाबू बंठे हैं। उसे देख एक नजर घड़ी की ओर देखा, 
“अभी हो आ रहे हैं शायद ? झट से यह सब पढ़ दीजिए तो मुझे खुद ही यह 
सब आज पार्टी के पास ले जाना होगा । शशिपद बाबू अभी तक नहीं आये ।” 

निरुत्तर इंद्रजीत प्रूफ वर्गरह लेकर देखने बठा। कुछ देर बाद प्रभाकर बाब्‌ 
घूमकर आये, “हो गया ? अभी भी बाकी है, हैं? आप तो बहुत स्लो हैं जी । 
दीजिए मुझे दीजिए । आप न हो तो पकड़ लीजिए ।” 

प्रूफ पढ़ते-पढ़ते प्रभाकर बाबू ने अचानक एक समय कहा, “आप न हो तो 
थोड़ा जल्दी आने की कोशिश की जिए इंद्रजीत बाब्‌, उससे काम में सुविधा होगी । 
शशिपद बाबू देर से आते हैं, बूढ़े आदमी हैं, कुछ कहता नहीं हूं। दोनों लोग ही 
यदि अन-पंचुअल हों तो कंसे चलेगा ?” 

दुपहर बाद जब लौटकर आये प्रभाकर बाबू , लगा मिजाज बहुत अच्छा है। 
लगा एक लंबा आडंर लेकर आये हैं। 

कसे तो साहस जुटा पाया इंद्रजीत, शुरू से ही जो बात मन में थी, उसे बोल 
बैठा, “मुझे कुछ रुपया एडवांस देना होगा ।” 

भौं टेढ़ी करके प्रभाकर बाबू कुछ क्षण तक अपलक देखते रहे । टेबल पर एक 
पेंसिल से कई बार दुक-ठुक, करने के बाद बोले, “एडवांस देने का सिस्टम तो हम 
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लोगों का नहीं है। फिर आपने तो कुल तीन दिन ही काम किया है| खैर, मांगा 
है आपने जब विशेष कारण ही होगा इसीलिए दे रहा हूं ।” पाकेट से एक दस 
रुपया का नोट निकाल कर कहा, “आप नये आदमी हैं, इसीलिए मिला है। लेकिन 
इसे एक दृष्टांत समझकर मत सोचियेगा । सोच लीजिये मैंने आपको उधार दिया 
है । एडवांस लेने की आदत बहुत खराब है साहब ।”' 

प्रभाकर के जाते ही शशिपद ने पास में आकर पूछा, “दिया ? कितना दिया 
साहब ?” 

“दस रुपया । 

शशिपद ने इंद्रजीत की पीठ तो थपथपा दी, लेकिन ईर्ष्या से भरे भाव से 
बोलता रहा, “आपके ऊपर अच्छी क्रपा दृष्टि है, कहना होगा । मेरे लड़के को 
टाइफायड हुआ था, रोने-धोने पर भी एक पैसा अग्रिम नहीं मिला ।” 

पैर का जूता टूट गया था। इंद्रजीत ने एक जोड़ी से डिल खरीदी। दुकान से 
निकल रहा था। अचानक शो केस की ओर नजर पड़ गयी । मखमल के ऊपर 
रेशमी काम की हुई एक चप्पल। कितने दिनों से देख रहा था नीला के पैरों में 
चप्पल नहीं है। मन किया, लेकिन दाम देखा साढ़े चार रुपया | तो इन कुछ रुपयों 
का ही तो आसरा है, झट से कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सका थोड़ी देर आगे 
निकल गया लेकिन फिर लौट आया। दुकानदार से चप्पल की जोड़ी निकाल कर 
देने के लिए कहा। जहां तक अंदाज है, नीला के एरों में फिट आयेगी । उसके 
लिए इतना कर रही है नीला, यह तो बहुत थोड़ा ही है । कत्तंव्य । नीला कितनी 
खुश हो जायेगी इसकी कल्पना करते-करते गली के मुहाने तक पहुंच गया । पाकेट 
में कुल दो रुपये बचे हैं। पच्चीस रुपयों में से दस रुपया इसी बीच खत्म हो 
गया । 

बहुत कम रुपया है इंद्र जीत ने सोचा, नये सिरे से जीवन शुरू करना चाहता 
है लेकिन कुल पच्चीस रुपयों का हो भाधार है । 


]42 


“ 428 « 


6867 9७/ ००४४ प.ए्ा-व एंड १ए657 त074+%9 ०४ 3090] (शत 9 $० ह7॥7 
06 807 ५६708«.. खाक वाले जए0]0ाधवत प्राए 00863 06 हठता- 
ज, 3] 9777 ४ 07 80007 57 ५७-०६ « 


एह9७ 7 $# ७७५5६8 ०६ शणमा-ए तो 7 जे ]]%ए9 070 ४४6 9 /7७08074 न 
8887, 80 630 '_ 


फ््ल्‍८9 
बह 5587 नब्य 23. अन्बफ००3 22.>२००. फपल३५ 4४28८ फेष्पांड०८, प्रय+ आ-- पक्‍य 26 “आफ प्सना कप व वन 07752 77 एंए नककठ्त््शद 
कर व ननन्‍णनवमवो-43, अपकाधि: भर पि था धिया ६ छा च4 » इन निज थी. 74 ४ ४ व्दटरा तल आह + » 7<०890०78658, पल ४. + ४. 7 नशयपएया - ४०-४८. साल डिपा> गधा 64... प्लमाध्टाा 
प0॥-0ए 87.0. 607749.09 07 ७07740 ६०१०४ 9 १00 
08 
]०६८ 8प0077.88700' 0<& ४४६ ०2०70१- | 
8797/070 07 घाद 8%:१८४४8 9 3.00 
[900609709 ०४ ४५४१४ 4 44 ५4 
[720ए0767' #०7 67080 04 + £पर008 6 66५6 


प्यछक वा किममसण क्र पब ४ के पन्ना. पका छा 9. हा ८ अआआ +४+ >> छः ४७ ४०१६... राजद वक्ता 3० क्‍यपओ अ्धताचककान * स्नधीक्र मत ०७ ००ह्ाए - धार ४.० फिशनामेप्कीफनन प-पेअथन प्णणाओ कसम कण का: क्‍कपप कद: सतप्टा 





फए.6 06076 200फ7 छ872णघ5 ४ी 765 शण7-हफएछ87707]709 0+ 
80070%507 30 #0श८ाड व 7660. 89. 837900 07 8०७-+००४४०४ ४799 9206 
8ंप्रत6708 006 ५४0५ 07868 ०१ 707४-8793.).00774%9 0०07 80०॥0] 9" ४४979 , 
08 700070०३ ४७7 0.0७ (७७४ ७9.,70 ०४ ४४6 275870706708« 44 +4. 067" 
०6४४ ४ 0]4 एफ १7040 ता 009 0०% +प708 4.8 87.80 076 0६7 (४6 000868« 
66.6 967 ००४०७ ४०7 ६४65 47708५7] 87 #७76086 07 #पटवेंठ 4.8 ४५ै9 
९6७8७ 00 .०7-6ए €7.] 904.74 एए 07 इ0007 &। 270 « 

76 48 5874 ६४४86 40% 48 6 व ०2 पाछ ००7०३/706व 0पणा०३#768 


00 8066] 60 656 599 009 पिएं 07 08 ०६ 96 50704 8/ 2779 


30 80 छड़ ७० ४॥४८70 फाहट 8-%प्रव6य्ा8 80724]. ॥6 8584 806708 +7 


+ 29 « 


70788 प्रप्र॒ा7७/ ५... 807६ ०7 76 श्र कताए82000०8 8:289०8506५ ॥६ 9 877" 68 
फे0: का (6 30004 80 5979 8507७॥6«» 7१६89 भ्रषा!6 ६ 

(.). ७६:०६ श26 07 8078 ड0000 06 ४#€१ ९5७५ 

(3) ४९४०७ ०07 80॥0#ए ड्रग 87०774 96 4707' ७79७0 ६ 

प८७ताह80678 7878 ५४0 ४७०७। ए७ ७ +.00॥07 80. 89700 05०0॥ #%०॥ (४७७ 
७०४०७७४७१ छप०॥0०7+ ३ 88 'भ्रो।6४6ए७४' 40 00०॥68 ०० द७॥८. 7४० ४६४0- 
85067 १0 ४०४ ह७४ ७09 70/98 25% +%ै७ 8 9प07फ0०89-. प॒८श65७ ॥08079 
+रछए ७6 ॥07% 47 76ए7007८ 0% 8०१४६ 0॥१ एफ ए/.08 ए6 0॥0प0ै; ६ 

एक छ70श8 8 0५४०७ 0£ 7" 7.॥728/688 ह॥008 6 £980॥09 80 60 8 « 
प्रद्ठधाएए ५079 डछा0०प4व ४७७ 8६75ए४60 80॥6 49067४४०ए७ ए० १० ४४१४ ॥0०9६ 
मे68०0१7४:6 ०७86 00 4800० ०७०ए५५४०७०9॥ 7५-७४ 8700].4 96 
#(ए7८-८60.. ०677 768 48 '((7व4 38 ॥006 पर5€+५) फै४४0 ००७४१ 0ए0७/५ 
४89 ह80फ44६४औ& 90676 ६96 ०8808 ०४ पाव6847059389 #श्ट७ थ्रो 6९४ 
४9प8 0 एप] 4200.005:. 689 0806 80०॥७ 07 ५४४6 8:28298504.078 
ह/पे6 029 जा8 शव देता 8 00 807926 0082 074 807"€874॥)8 7729 
807609 07 77 77704 87. व व लत, 


963 89 80 (44767 70 76ए7६॥,8 07 ता 5577 5७॥670 04' /9.997॥04 शा. 
32882.30 0706 ......................................... पक 





कक किला, कमा 


गा० इछचाथा। 00 #िशलाए4 ९, 88587 5फल्‍06 48 १6805 ७३५७७ 77 
6 0००87॥॥500 0०7 7!,04 8 » ह4 0677 4983 40" श88 (59878 78760 70 
086 009 2 ०2 इ006070760 0535७ ७05 85764४] 66 7४१०७८०५ 


अर. 06«. शा 4 07880७38 8 ९००हपि3 ०४ 0०८४७ ४४६6 ता ##७67०॥7४ 
2700: 0७08 47ए०7७0 470 97897॥6770 07 #409704 6. 8555 9७६६७)06 ५ 


8684465, ए४७ 50प९४०४४ 8780 3५४०४ 7647 807940 803 ०78 7०7४ 


«७ ]30 «» 


0६ पार 6७४७६. सएालए उपाय ४9० 6997१0#0700 १556» 7ए09७ए 
007.0 0067 ाह-% दे #77 60409 ४० 8६७ ५ ४6 0085७ 7006 4#00॥8 

06% 77.00088 7 जैं8 ०जयठन्फ्शाएत ए॥१४० १४७ ॥४ प्र28 00 30 
3090.60 ०प०४ ४०० एड ए-क्रछ06% 640 #०ऐ घशक्तव 07068 4358799 07 
009 0७"07.57.0 ०088 एप). 7४0 प0ल्‍0.७ 58 ४७ 48 8004387#4 64 क्तौ200४ 50८ 
8गा6५. 7०४ फैल 8 धाछ प्राह्रवेष००४४१ 96709 ४७४७ कं 5805090,.. 8ण॥6 
07 006 805५१८८४७५ 6त468 ॥00७ 809४7.ए 7097 ४७ 8070776%8704 0 ४९०/७६४७ 


07 09589 2070।04 €॥१७ « 


78000 80.9. /0607७770 ./8ए६/, 
7.७ इच700407 00068 फ्रिणा 'फ्रा6 80606 00ए७७ शव «06६ 
॥,8॥000777086 070 06080 0076 8794 #7:8704 63. ४6878 ७४४प १०06 
7000#040%0 09 पाप 099 णाी७ 02€00007॥ प्र 2०06 ०+ इठयक्षवप ७0 
66806 800 8०26007 6१ ०७७ 26065 ४० द6].09 +% के 80प07 5 छा07 « 
8908५89 05 ए-फ्र)०प४ ७८० 57677 9700] ७॥8 ४006 3,73४ फ्पण ०४07 
6068 00 ४०0 7 प्राकफ 8प 6 शाह प्रागएश १380 00प568 वढ-तड « 
०७ ०१ ४४७ 50घ१६€४६४८ 8प00 0 096 00074000400॥ 6# 9०% प्राण 
40086 0080७ 7० १.7007(, ०.00074 2706. 97 000६7" ०७८०१ 57.06 6688 « 
7७ 80७१ ह989' ड000 0090].86 87078 70 4.67098 ४0 ५6389 « 
छि0क हो 8 ऐश दाब्वूए७ 49 8780 8 070790॥ (०7 ४.6 ॥79208 09६ 
47804%70407938 ... छल "-#क 78 ५४8 तह] ह् 4.0 वीं. 50५78ण67४ ए9 
]69000857067' 5 3 267674.04. 077.88 000 ए0#0ट705 भ्रषा& 4/#67"74. 6४60 


(07 ५67.0 ए] 895«& 


«“ 3] «- 


॥॥ 


एशड््2)6 8 & 7679' 7 का 5०फः 8श्याहा, 07 9 7077604 ९0. 6847 इ0%70९ 


0 ८: 4.5 5८5 छठ85 ए <: 35 

ध्ययीकनान क्ावक७ दिस परयमती' 2ध्यश पर न्जरध्ययाणं का ये अधि 7 ऋिीश न गनफ- अमनामिओुरुस्या माधिश्ा+ |: आन चा ध्ा अन » ७ अत शा कप रे 
पद ध् क870॥7 8087 5 59767/3 64 /7 65 ?7९6४४४ "४ कन 
फ पाक 0:52 3:52: ४ >-कथए ३०6 ६... धटकय 5५. अ2 अपाकीव / "घटक ए “वध शवीधिाीपन >ंउजट प्रभाधिन् डी अशा + फर्ाल 7 ख & ७» “के अख़त्जा + ४ ४७ ७७ए० अलाचफा-पक्रयक 


9७॥ 2९४ 40 (66»7) 35 (700) 25 (300) 
० १06७॥ #५ 5 (3358) न ल्‍ 


कण ण्पयाकीफफ्द “ कक ता फिन्‍्सा के नाष्यान तन चिश्ध्यान्नब्शाणना कं भ्णटना + 7०७ २ प्यय्यनड बऑफिमोणापि बज क पाए एप चण थे व अ्ध्किनो जज" अनाज कह धह४ ऋीविरापाध्यायाापणक 


एह8७ ०0076 ४8778 ४'6ए०७०]३ ४०४॥7:$ 66«7 #29€४ ०७८7४ ०0% ४४868 
४०४97 8067" 8 704 ऐएऐश्7फ 8678 प्रए8 त6]709 74 33.3 997 ०९४४ ६0]॥ 
पाए ए४676 ध्र०8 70 060. 089 «... 87.3. ५४० 9७6००४7 ०4 6774 ७8 छघवे पाशेए 
70/7७708 +$०]॥08 ए१97580 ४४7७००९€ बच 467 097 «5. "४७ 7?७686॥॥/७380 8४" 8 ००06 0४॥५ 
50७ १७॥ ४५ 48 पघ७0० 0४8 +ाफा 0706 98७४8 #7प ४9 08070 677098 800 


७७७७ ९7.04 67 €8 86]380 +७6ए७8/ 64 ४6 8ल्‍७&॥6 « 


एल प्र6ई०७ #हड5008 67 तह#9 48 वे छन्‍का?एटा2 श& 0/0 ॥कर्माए॑ ( 
शीत 720१7 ९० ४887 «  ्राह#868 प्र ]#75067 ठट०ाफ्राल्ग्०ड ४१90 7 80 
बंद्यापदट ए फडव व्यवे5 उठ 3380 060छ७776४7 प._6 ?०७ए€#' ठणाहढा०६३ ०7 
4 80 #एएव7 एप छापि8 00 3780 हए०ठ0-. पफरढा ०१056, 076 776000/॥ 
0०04 प्रा ॥ है 099 पर]58 त्यात 5-०0 ते 62]#595 986027%' ए।06४० )॥77४6 ०0३ 
प्78 ॥0प0%83 +॥ शन्यपव के १०7१०प ह07 एा8 ए८०02८€तप#छड 07 8छाणंगणा 
०8 इ80047 80799 8ढशशा8७ «76 48 ए679 १49 ८०१६ ४० #पग्र०७ण 
प्र।077 70708 ए०तश008.. 85७ ४70७8 फब्डहु एफ: एप ०0 एल 2 807) ४087 
४6 8५0-१4ए4 57 00 0]. प्र6]:7७ 0०763 6 ६८ #८0तृष७ 8८8 777. 00७ 96९०४ रण 
+ग्रडव 0प०4 ०08 ४० डा ॥ पा ००04670409 009 ० ७6१0० #प8780 
एप 4श एफ 0१०९९ 4७ 48 ४०४७ १०7६ « ह 


ह] 


6६००१ ४६ एंेध४ ०४७५४७९४ 37 व »ए “6 श८६०ता- १४6७ ४ प्रा 6 


4७7 ए7 6५७१ 077 पाए €जए799856व4 ४95५ ए]९घ३ 8ए6॥ १४5 ६४७७ 


१0]]09708 0८5७07.6 « 


ग]6 9 8 0&७79588 0०4१ 86), 7५ 


पं 5 25 

। 
“हयात एए हा टणाजएाण+ अ्रक्षाठाणफऋतआछइंदाता 
लि मिस मिल कम कल मत मल मम मम 4022-0 0०। १[०। :३। 7४ पल मिशशि मिल कि न लक 
पठ्त-# 77.7 047].70979 0+% पृछ/ शाह ०ण 8 40 
॥०0 ६ #प्र०४0.4.09 
0४४7० 09279 ७०४७६ 80८4७€४४०७5 +॥ 9 60 
5परगाए. 00१४8 6 76९०४४७०7१५ 
७०0०१ 77 ०७४५७ 


अ्धातथ स्याी आए »० बा ५. अत पक पा... फिवंग | पा- ध्यया चना कान ] यमन का अत धिया किए ओ... जाप आंकडा 7... आम होती ध्येय प्राधकननं पा अमभएंम.. 0 छान ब छाए हय पे ७नानक “परेन्क कटा समा पल" पधय कमक व, 


40 067 ०0६0०: 07 ४ ४96 ॥१५००४७०50 €/ 8 09764 ४४८४ 70005 
एए७].5607740ए 00 ॥४70#॥*%ं)07 -##ऊा ॥26 छपयए्र005 "4 ६७ 000 60 7८४ 
०0७४४ ४०].4 ६0 #%४ ४४६ 367 79 ४%ए ६ 28 फव ६४08 47 हइपजाए एप 8 


0860653779 6७704 47 67068 भथ्रटट# 6 ऐ४९ पाए 0०५४६४ 07 तल8फ « 


एफणा ५0 89०76 ४7799 848 $0 48 प0967 80000 ४४०४ फहश ष७छ88- 
7698868 700 807 €श70४ 7०7 6 इजा/॥6 07 7 ए0+ 7], 888+ 807706 
७6 ४07४४ कद िग्रकाठ 60. 958] 80706 पछघ हए६7 $+7 छठ ईणा॥ 04 ' 
300] #797049 , ४८०८०४००००:8, पं #०एा। 7004१40468 शाप ४०806] हाथ 
पह व|०७ #€६8०श8 707 चूक वलाएज़ कय वे 80फ7 8६० ड्या 07६ 7777007.९+. 
१8984 8070086 छ०७8 ०४५८ 02004 ठ#] वश 703ए7प९एप४?व 977 छह दाह: 
[ए0ए6१ 40 74 50प7 8चाह्व० 20 बणण एक 49 ५. 70० ४५पव४४०४ 9.80 


६8४६ 60094 66४७०॥ 6 ४06 40 8ए७एा.० ०) श8 0९ 8997१04707 0॥« 


00977 67, 7778 


| एणा 720ए जज कराए था छाएणा। 26807 00 09 छठ 0४७ ५७ 888 5870॥ए%9 


90/2204.22 

प.७ डप002688७ 07 “07 8006॥6 04 74 00707 87. 9887 80 92/70 6 3कह6॥ 
56०0 ९४०५ ८००७ 4038 पत्र) 7 200700५. है7]006ऐ 97 0०04 पव5 770867].0 48 
80% ४४०१६४ पर॥65४ 70 48 070798779 प०४]7 26०५ २+० ५0७ 77'9७8097 
७४७2597 97 98009 0ए0प7 ॥॥98 78660 ॥60 € +£%0 ७पव7४ पा वोी.40करटाएं 
900 06708 07 प७व42#70490 27 6 शाणप्रणं। 07 47॥77807. 07 9887 8090॥08 


87फए60 00 ४४77६7 85ऐ0५०७॥४०8 5 


प्र ४6४87 0० 76 07०0909७ प०१].4 290400 05% 80)707.77 8079 ४॥8 
४९३७०॥४७४४७४००३४ प्र७०७ 4.7097'04. 9960५. 06॥0 [9970 #्7०0 070 डा 8507€88७0 
धार ए॥-व 00०६ पा उ0्प्रवध्ग४8 पप74 2७१ पाह 0957 204 6.. 0898) 80008, 
ए#फ्॥675, एल? 8080 ०94760 शी००प४ ४४6 ३४०७8 0४ पध्री।30० ४०6५ 
प्ण.4 260 006 छ॥०.ा0- 7४6 40]0969,08 07४03.6 87008 (३६ ४": 89०॥868 


05 $फं€ 0660॥घ०80 67" 5 « 


फए७00728 ३0 8 ए४१]42500)00 0०7 #7707704 8] 8887. 8: छ8700 € 


न )॥)5 
+0था5 षप्णा06ए 0: ४998.007868 7०४४० ९॥४०४ 8889 
एप्रए/ठ50 2857 ४88 009 900६5 8४765 3.5 00 
80604 07797"ए 
680 08 ०७]00085 35 १00 


मत्यवा धहु ०7०७४ ० ०० ए06 7987 6708 35 700 


स्नश्पमकण कप ममनसना। 





पे मलक््ममए ०. -ऑनशदोपनध्प्॑ाशना + पक्का पिशवभ्ककपथाती |» पयछ » ऋ फ्रिज बा | के आह आ बल्ब द् च ब्वोण ४. आफ पिवममा। 


“- 4६434 « 


799 ४७5७००४७४5 घर: ६ एाप]55 0976 409 ॥९४४घ७६ ५ 08. 06/१०७॥४ 
97" ४6 ४६ 8००!/॥06 6708 ०७४-.॥54 ४0०5 ७ 8 प्र4ंधधां8 ४घ४7426 ५76 
भा जा दा 254 735 -2) 5 ने डे रे 
॥]गचव 40 एप/०ठगाशवह 76 7०0०५ २94 80605079879 9 «7 पाना शर ७00%6५ 
शव 40 78047 08 ०ए७४' 0४७ ए7677 (0७70८ 768 « 

पहमु॥00 0886 ७ पर47.4270407 0: 800] 77 8094 9, ऐशछ७ >छाह/ट१ 67765 
प्रश/8 उप 6/7एयं 0प्रछव॑5. पट पफह हएल्स 79299 हछो0घ3 ४४७ 0०१७ ०7 


७0०7५. ७०7०७ ०४ पाल 9876१ ०१ 877.68 « 
ए906 374 2३ ४०066 05% 6७७४० ६४११ एप 
पं & 35 


अफ्पूललट्रतत तल कील परधा:कियाए 3... फल या.औ >> ६०-शिप 04 7०७... हयउए इन फाम>वः स्आरट: लच्क्ान ता हुद्ाः 5 ह न्क्छह्ब्क्ष्त्व््व आए फेे फप अप+णा 


बज़३ जीव » च पल्‍थटसवयययाअया ८८८ अप अर <ी ७णपका ए पम २. वधपया३2 १ था... अ« ध्यमाकत के आध्य).-२ 727०० _ ०3.2, 20868 ......... 





004॥,॥ ड804.070 +07 800०७ ७03.0४8&7 80 85५7 
79808 

प8740प0 67४ ४0 #&87"७४०85 35 300.0 
॥ण078 ०7000 ६68 एड ०७४६०" है 20५0 


7987/,90607.6 49678 

नर आज जद 5 0 5: 72२०४ 5 कक पर 5 पे नये व दीप पन पपधय सके भलजन पल कम भर 5 न किकासरिय कक अल 
पक्राजए 97 फ6 # 980 2!/070008 ६?ए७ ॥006 ४77॥ ०७५ ९४४ 9907786 « 

85.7 9६४ ०७७४७ 9७6४6 0 63 600 68 ७०7६ 0७४४ #!6ए प०५. 280 ४)8 

॥069 00% हदपठ>9.0व6श >प0७9०8९8॥ ००7४ 76706४0 ४0१4 प।०ऐ, 

8 एएत0त७5 076७ ४8 एतणप्राएं ५0 ५6 ए8ए6प्रा8 "70 20 9६? ७६४४ 


'$0व4 $छहक णाह्ए प्राहव८ 0]०0घ898 #080 9008४ 2#शेस ०8870.9 0७78 « 


॥०४७ 04' %6 067#€ए6087 7 ६४8)0 ०7888 870 7 5६06 8009 6४05 


पध]26 ४ंग७/४ ०7७४७ 48 एपफटा०ह 08 90058, 80707०7079 श्गप 


(0९59८४ « 


> १35 * 


ह। 99074 29000 0/ 4700707.07]...098:807728 





पृ ५0७07 पं 87 04]4 28000 89:270068 974 ४489 & 7 76 8779. 028 3.॥ 
१4/45#७670४0 ००706€5४७8« , 8 एण्ा०6६०१०४ धर एी]€ 8०7७॥७ ०7 
(902 004 67 88384 8570७ प% ॥6 27038 ५&76 प्र04॥. 2 004.070 07 जाण्पा ९ 


एपह४०9०868 00४७# फेहा पि086 707 प्रोतएक 40 48 ए 870५. 90% ए 8- 


50542809 0402 ४6 |#€870०754047]4+%97 48 ॥०;6 ०00 ७)७ ४904 94 6708 
(६0770 00 ७6 6७३७60घ४595%8 07 $7986 छउ०/७68 «  444#0:%"058 भ्र6४"५ ॥0846 (0 


| 
नितरवग्परठण 88 ७० ज्रा०05 026 ७७०0०06७.0 ॥69800 9 ४४४6 ८७ तर 57047|20॥॥ 


पए्ऋणा। ४986 “श््6 0 8700687"8 एऐ70७ ॥8578 ०७॥000७65 ६06 ४८ 
0०0७७ ४७७७ ॥006979 0७० ४४86 997"6008 ॥76 #%७,, 07360 ४9ए ए४090 ४६९ए०॥४7४ 88 


8 ॥75५04]7 5280१30॥« 


एफ्रणा ५४6 ४४०7७ 40 2080 97887 8 760 0४6 96708:7.0+4 छ77.68 
पघ०१74264 ५४६१४ ॥0769 95 ऋध्यव #8 70 ००७४" ४ ४० ४६३४० 02४&॥४४४३॥ 
ताप एशए गर8 570065 ९00 ०0७७०" 7 8980940798797.0 95973 जछ2407 ॥069 706 


88 प्र 5पफ एॉं.]42980707 07 एश8 5000] ०७ 8074 70 » 


_99 प्रएा 7 28000 2 70070. 80. .9987,90/0॥058. 

प्रशण।शह ०00087 06764 एप 5प047428070 00 ०04 ॥9१707707. 80. ५ १ 38 90 0॥00 
ए9७ घोर एाप9०७ उणप्प्व४ांड 6 8हफ्टतशए 00 आ0त-नप्रव]व 2807 00 04 ॥॥0 
&#0:४ फ6 ए777.0प.8 5०0068 ४६७१७ ४० ७#ऋणछण77.08€१.,. 79४ ऐए/ए9 ॥0.8- 
पणतय 280०0 76 ४४०७7 ४४७३3 प्र60/6 ]-7867.9 #७89078770१.9« छा 
798 ०888 0+% श0ा-पराॉत] 5त0709070 ४6 त4 इ.प०54 78 2१०ए७४००३ ७४ 70९०ए७ 
50 फै७६४७ 6 #687०07849474597.,. 80 #8# 68 70०7-प7०474. 2७ 57407 ०0 


मिश्रा 8. 855 90757006 ज8 0००70 6७७7७०१ 700%978 ४9७8 752.007फ७8५ कक 
(078 ०000 ६४7०७ €प४८7074 54. 58 + 


00ए009,ए 5 एप 800. छठ: ए॥णा0/77 0॥8 


ए6 ह777 वंश ०45 एप 80प५१७ ए#6 ९४ एछएा ५७६१ ०पछ ६८ 


706 ॥747 79056 04 ४५8 8206॥9 ०7 /7790705] 8554 55९00 6 
॥0% 0726 ना# 77०७ ऐ/+977 50प्र46008 #8 # ७०७७7 60 99 (७ इॉपवेए प5 
$0 9700७ ४280० ०08७५86७ ०+£ ४:४५ ४७०१ "्वप००0३०॥ 870 एश87ए60४ $0 ह7 9 
प्राएण इएपत्र8४0 8 ॥ए८४ # 2070 00 ४06 ४०६7१ %प्७७ 0०9 €त१००४३ ०१ 


रत 60.80 ४० #€तव70४ ४0७४ 09७४८७४७ ०४७ ६78 0076|70 8 « 


70 #8च8॥ 7 ध0॥04, #0 ॥06 ७शएए88 09० 4॥ 0080 8279 शत 978 
॥॥ 9780 0758५-५. पछए 876 0900०४8# 600 , पा 70क॥ 70904]40768, 70 5067 
"00 रात 0708*न7 2306 इ0४00] ७४ 279 "४6 ॥७३ ०४४ एश ०4 00790 875 
79870प्रपेढाए8 +0ए०पए९व ००४७0 ४9०६४ ०04 80060॥695॥ 070 97'60677"606 
06 80096 270 ५96 #/0ए867%" ७०%क७९०७ए 479 5600084567ए7 3९0008 #श्त 
06 4.9800€४" 0०058०079 40 ७02740॥7फ%9 86700॥8 «5 47 5०४५७ 800 76 
77०7०454 6 88378 0-0० 54% 06#80 ह0प 48 एंव 076 4॥070क्‍प०७54 फैला 
6 48 ?8670४ %फै।६४ 0॥6 7१६ 570074६& ४ 890प73 ४6 ह&7.ए57 8 0०004066 वह 


8660070%8 07 ८7 0४७७ 37 क525807006 शि69 026767"/60 ६ 


6 ढ०व ४६६२७ ७ १07 छज्नष्णया हु 04 8 07507 600 988+ 800708 
६ 80 ५४५ 5%प5७घ८५३ डा०प76 ४७१ ०गहढ् ०० ५०७ एक, ०णाणपरपं ऐश 
गाए लय 907८7087 4606 इाण्पा व ४०0 दूत 8५ 89900 9७7 


भा. 798७ 805793७४०५७8 ड0००१ 6 80.80 967.078 ४० प6 $&एप७.0०७४ 07 


«७ ]॥37 « 


॥855ए॥ 8760 70776 96 #पेप्वशरय8 470 8०ए७"शाहएए 60 ह8०ए६४शाहशश 
#-680674 806 500003+. प्रष]6 ऊ्न॥एवापड 6 7. 07707 लो. 9887 800॥08, 


$96 6094१ %७०५१ 00 '00 974४ *ठप्र/न्‍वा० छघ8 4.8 ४0.80 £#0]09880 , 


पुृछ& 0०0"0०७२ 785000467ए5 पर6:7७ 809%0]9 पए794७व 40 647 
0०947 970 प७४0७४७ 098 074 06776 ए676 0077600 «5. 8076 ००7808766 
$घ०छ ४० 98 0007800, 80०॥8 0०0/079४ 007%6०४ 3.2७ ००2७४ 8 ह07ऐ 


007१7" 80० « 


69५: 4॥0] ७॥670 904 070 07 77 000074 8). 7.70670 04798 70303 070५ ७6७/५+४ 
96 779.56प0 ४9४ 8 ०जाशत+एरं+.8७७५. मरणच्र७ए७४७ , 0०06७ 080 07 एा6800 ०0% 7५४५४) 
770 8 80/7फ७४' व ७: +45658 छ6]4 976 8]80 70078 8778४ ४06 ॥707 ० 
जश07% ०००९७॥४७० जरा 00 08 8300७088«5. 997 9200987 4॥॥07 ड26 70 800॥ 
04 ७ ०+) 0७७०४ ० ४:४85".9 345 # ४6६50 07 80॥86 0०४"१067१ 2&807007 8698 88 
०87007#कटव्‌ 99 8979 ०0% 6 ध68ता78067 85 204 0४५87" 0704407.0१ - 


7987207467708 « 


27699५700 ०0: 07 8077 उलाहााएं शा छाए 
8076 एे4093] 805५906708 #80०७7.780 70 79709. ह] 88857 80 7770 8 
एशशप97797 #छफ्रहए ारक आण्शणा प ७. #/्त॥ 80706 8४£पव6४४8 हु०ऐ 


9887 30009 तुप970607797 #0087# एकता 87.5 ॥07४07॥7] ए « 


है | ४58 धाा0870 050 #804 048॥708 7७9७0706० (४४४५5 06१. ४9 
0०९6प४७९ १ह की डफ्प्र० इशारा. आाम] छाए 9 पं ०7फ 00 फ6 2900८ 
॥॥98 806/" #&859070 6४४08 छत + ६ त&679 49 95 5097 8९॥6 ४0. ०६ 
+000777 885806006«5. 8008 505५६०४७६४8 8780 ४००४ १0७890 7१0 ०84९ 


07 ६6/ 99 0७ 69 563] ४००७ पकुणध ५9 0-05 ४४०७8 407 छ8प्&५०९॥7४7 78 


«» 38 «»- 


78807770 ७४ * 4 इप०ा 8, 0086 #हएं॥ 68 80005703 ॥#»8 ६० 0906४ ०00 
१09 0276॥08 07 97070४/७88 ०९ ४8१7 066 60 79848« 

80॥9 07 णी8 ०॥060-४१390॥08/038 00800760 छाल 68.59 १0 
॥॥8007 56762 £४0].8 ४0४ ४6 4/7 ए 80776 0/ ४7१ 9४ 525 070 
800५ 80900040.. 98%. 0४ 90,90 ॥९६870060 (४॥७ ए७४७५ 797/079986 0०4 # 06703. 0] 
088 802706 88 767०7086 799 ॥050ऐ 07 ४89 ४७870046708७. 06] 60 १४ 
080707'8908770 ४88 "॥096 9४0 6 80708 0807406 676१ ७ 85 
"9007%80 709 ०७७ ४९8५० 8067-76 8790746708 870 ४॥७ 6$ 800700 6५७7 
00007. 82-76 800780870380. 77869 प्र६/"७ 00 0४४ ०9॥0॥07॥ (४४90 40 ४७६७५ 
॥076 एयाह 06 जात 8 40फ70०0 ४० 0०॥०१ ७४६ 06 400॥7४469 ०७॥6 


#६]९886 07 'णी€ 7८४०६ %० 


7 6 78 2780 0०0 एल ॥र5ना00ऐ 86 ०4 8880000 व 
| ([धणाए 8]. 98७४ 8४8 02080 07 078 07 ४0€ ०999868 070 06.89 «% 
80700708! 3,.7068 इपांणा। 89700 070 ७०७१7.090407॥ 4.8 ७080 8 06७8७ 0०६ 


08).9॥ « 


ऐह "0 76७098 ४७७ ॥| 8प007,0,42907070 07 (॥970] 7. 8587.908॥06 9 
08 8000७7708 60987 9 70 0007 €व00+%४.000| 9070707708 88 
०९००६७० 0७५ ॥030 ०४ ६४69 ॥६ 80805 67' "६ 870706€705 « 047/7976 7४ 
#ॉजप्458 07 7६ प्र एव॥0#980678 7६8४००९॥ ४६ 0009 8009॥8 0६ 


(70॥0+ नं. 0889 808056 ]5 0]850 8 68५89 07 06१.09 ६ 


बा बे 
, र 7939 «७ 
४ ५,2 ।ई 
8 # 
पर फ 


00 7020727 #7व पड 28007 


आज ० हा जा कथा ह 


|] 


हू 
+ 


- -एफा8 हपव #978860 पीर ॥076 8एप्520708 प्र०१74290 ४7७ 
हे शाजरां 07 ++ #क॥64 8. 9880307706 00 6 0४प१०७४७३७ 0+' 6070० ०४॥ ० 
हि मन फ्ह् 208 है ०१ 80५९०९€४४४ 596४0 ६28 ॥०प्रप: 00 00०७७ 
28वपर०८ ०78॥ 400॥8 श्रो3300 4807प70480 0678०794 8४४७०8॥39883 , |0५7"७)॥88 


037 /98॥40700]6 40७॥8 06700 « 


पछ]429860700 090067'0 570घ6१ ४900 ऐ४6 #शा०प्र मई प्रए8 ]09 7079 
80970 %9ए डऐप१७४४४8 874 09#67४08 ४ैा0०प४७ 32678 ७." 700704.0४ 0+ 
8070670 8 80 60४70 ४७४06 छ७॥07४70 ४9०॥86/7७83 ०00 ॥०८+. 7१६ 07.00768 भाप 
०0067 40७755«. म्र०प्र०७ए६/" | घौ)७7 006५ 80 ७४५ ६)७756]0८० 89 27७9 9 


व 70786, ००४४५३४७९ ६964४ 977 :08 « 


5] 0.0५ 04 6 ॥68११०380७97-7'९ 50 000670 8 2690:"6090| 0 7७५ ॥॥8 
2007ऐ0॥07 0 प्रच]]2807070 00 घाह ४07 7045 88874 800708 /0]]0प60 
0४ पा उण्पवेएग०5 तयावे 0६१7 070 60४४8 ०8 700 तं८5७4 77605. ४०5७ऐ 
0+ घाछशा प्रतण5060 ५ उ००४१ 6 +॥०0४70 ०4 4१786707 60, 8857 8079॥700 
०॥ +च्र० 09३०7 40७॥8 श्रधं3679 , 00 600७०%७40%97. 7७९१४ 670 ०००१889 
9०६6 60000« ए9ढ७09 08 प्र/॥ए७9४ ते 8७प798७४७४७, 3.90।0 00 ?00४£ 
७७ ल|द 5घए०७ए०ए] 8#00, 49०७ 97 ए0श्नए४7985, 00ए७7'0४ 8790 900४प७70॥898 
७४676 78007 60 68 ॥8स्‍07 #€ तठ008 40% एत 85077]4 2704 070 ०४ 
प70॥एत 8] 383 3 ६९70 ६ 7890०70७६4 979 7080 07 ४४8 08 94/00 80 ६70- 


| 
|] 


४'88007006/7708 « 


70 य48 ह606588879 ४० हुएए8 90074.07609 ४० ५४४७ 8009॥8 ०६ 
#तह0ठ07 67 88508097006 8क0व. 8-3. 80 ७४९ ७४56 8987 870885 छा008 ४06 


ए7007 990976 #0७ ७व०७४७१०४, 97०7० छ70 +त७)ए त4 ढ00786॥08॥ 


« 480 «० 7 - ७“ 


ल्‍ डे है| [] | 5 कर (5 ष् (0) "ी] 
07 0हहए छो, 28878370068॥ 07006. हपए0€7०ए॥ ४ ०0७ 0876 70१]0फ-79 ५ 
[70१7० 9॥ 07 गाए: 8०९॥68 0 लत 6 608० 40070607०६७4 ०॥ 
0१ 97680:7प 760 #पा€8 60०0 8 0४7४) #8004 60038 प€#७ /7 80 
| ४ 
806968090 88 4770 07070 ४ ६प८७ 07 #छ॥एए ८] 0% ॥ 8प04]428604 007 


00 000॥0 #9),. 0889, 5 07708 « 


॥8९०॥॥6/29,907.0,.25 

ए७ 007१0ए ०4 ४%6 807७ 607 640४॥॥॥870 हे 9९ 074 ७7060 
00प्008 ०0७: ४8 ॥0:6 (०/7॥ 8%74६४०४ प7१6९७ +€ इठा०ा० 07' 
प्राण है. त8588%/08 «5. 76 48 060688/9 ४० 6055 047/67१७४ 
80970 80॥68 40 8987 0408 £7॥097007 9. 88898079[708 ५0 ४४८१६४:४५७ 


]9670784 78 0 07 हा/87७४४ ४7409707 0००ग्राएएंं£498« 


॥0 9700४608 ०४ ०+00), 87678, ४67"6 7९0797.9 878४ ए७/५ 90००४ 
0क्‍070 80प१७॥४४ 870०प 74 96 &ए6॥४ ॥एं4 089४ ॥6&035« 8 890 ७606040 
086 38 706088887'9 #0%8प५009688 04 ५४26 802000॥9, 698/08278 ]+ ४ 
086 प्रा]0) 0700406 838५480:708 48 ४774% 

06 #॥07४2 00 97४-१7"8७१0 80)०]897279 '8:०7]4 ४७ ४६४१ 88९ « 
ह06 श्रष्नाफत) 07 2०809), हु 7प७ 6 07076705! 470008 37॥00 807५7 ६ 
0६ 7६00०८९७ 30 78 ॥00६ ऐप्ग060 00 इपप्व8708 ०0:॥ ७0ए४47. 0£ 0॥9 
#ि0]%, ४०7७6 प00704 8). उणाध्य68 शी०प7 986 47070प:06प 80 
090 6४००९ ०४ 3806004070 43 [७४७४ 0०ए९7-  208]0७9 80 पर806ए७87 


0ए६] १४७ 89 ७३5४ 50 ॥79ए ४6 व्रा्ाहप ४७) प ४९॥078४ ६ 


“०४१० 


0प॥)॥ 0 ॥07 888 8 ॥070॥ 07 (४७ ६02 ००॥9].908 (08 ९0880! 


(00॥0 088 09 06 ॥00000069, #४॥ 70 78 ॥8९99880॥ 00 000 | 


20॥00 80000॥ ,३० ,धाश 80॥9 00४6 0॥ 0६ धाण्पा 0६ 80)0[ है! 


0006 0७ हए७॥ 0 006 7600#6॥0 80800]7 660 880070 0५7 |७0॥ 


॥३ 800]28900)॥ 0000॥ 08 7श॥0०ए७९ 09 ०7/ 08 7७॥४7/"७॥988 (॥0॥ 
006 08708॥086.. 7॥8 ०४ ॥07 06 ४॥0970209॥ 09 ४७ 759000४)१६ 
80॥00) 0680॥978.. 90677, 8/,00 04 77098) 8४0४0६४४४ .8 888६॥ | 


१0" #8॥00॥8 ॥0 870]28070|, 


706 #0॥0 7 888800॥06 ॥0 06 है 80078860 4॥ )४१९ 
4[)8/0 8]8]/: 8« न्‍ 
72000 ३ 96 श॥ 8808299 ४॥00 ०0076 ॥0]] 0४-४७ ४॥७ 50॥0॥68 
० िकताएं ७] "8007 000 ॥06 #००0१0॥08,.. $0009 0० ७शशा 
09 8/.80 60-66 09 8000088 07 #00700] 089,900008 
98000॥08)./.. 8॥76, 7.7 ४७ 48॥॥ 04 ॥7॥04/88 ॥009, ॥0॥ ॥7॥8 


]60888/779 ॥007 70060॥8 4॥0 0७ 50]8॥8६ 


रा मै 8 दरगाह ॥ 


007७६. 00९ 
50:09 07 प्रपण एाएठ है 88५ छा ॥॥0॥ 


89278 7006 ०॥ एप । 2प७, 80ु/१६७ ०6 0270]0] 055]902)/06 

7७६ ह8670980407 89806.॥ 04 /ए९07ब्र।0%7 78 5 4॥ 798 
॥6007"6 «७. ॥[0077.09 07 ].0७०४ 7876] ॥8070004008 67६ 7४५7४ 79 
ए0")0प08 ए0]0707४'७ 00820॥7.200009. 706 6७७४०७१८१०॥१ ४४5 77 ४॥09 
60709 7६3३ फऐ५ 07089 78 हव५०००७५०॥ 89987 78 8 एफु०१०,7 
50 #0४767ए६€ ४०७५ &0७]. 50 8 %६ ०४७४ है 7'9970 धर९ए७. 80९०7 व /08 ४० 
98] ०६४5५४ ४५ 8075५ ४८७१ 76 799०00 "४१070 ०0९ 69,9 ॥॥774008 ०४ 
प्र॥00 9.79 9५४ ७ ४७ भ्रछ0७ 80769764 '0०89ऋ 779 80706 
ह०ण7६०शाए70० व #प०0७७०५ पए्"ए7)0प8 पर 807६8 02 €९७७०/४७ ७0686 
0600]6 . 84000 €8४०७ '७3०7॥ 4.8 ५ 077.004900 ॥6 808 ४9 607"600८ 
पाए द७58 एव 800]0-५ 3०00 ४४0६३ द9 8णशएफरग ४00 
70090७५ ए-/400५8 जा 05५2५ ७ ४० वा0शव00 ७१७०/४7०॥ 09 ए॥888 9€09१6 « 
ए७ ]409070ए 75७ शश०78 008 80०१7 6५ 7%॥ 06 8 4$5 22529 0७" 
0७य५. 79 ए0ए११68५ पाज हुद७ 9 ऐचए ७ जो हस्गधण हे 209प%7/०॥ 
गाए 08७ 860 -4प7] ०6 ॥७49८ 009०0 7570॥, #ी6 80776 ४9505 ॥0740 0060 
एतलंगघ8 480९०७वए४ 5 800 "0६5 097 80: 009 06 8768५ 0०एर्रध 07885 
600 705.0750 पा 53 ४0०७ 807००. 4 77: 86 प्रणया067 « 


५ 


>> ]43 


५ गा 
$38 3476०७४4 ४9 (४७ ००704 ०७५ ४086 प्रधत00 (00787"श॥९ ४; 
४88 2847ए6॥ 8760470॥. 4॥707'08708 ४० एप्रद 520: ९06 8 97074.04 ८६8 
७तप्र००७व 30-] #*56774046€5 ४० 5०७३ ध्व एए]96 उ०प्र०४४४8« 09७6 
दु/58४ 5६0ए०87श0क॥0 288 6॥80 0णा७ ०7४ प्र7णा 527654540 79]5 08 
घा 60 50604750 #ाध०7 6 ०प० 770985 776 (९5७ 070 २8/67" १706 


07 ६9886 607%£४ 48 *प्र्ठ०४४ 2989६ 


एल 0ता0 77 507 60790 ०7 छ9#4067ए छ80प6*ए040॥ के! #णप्करा ऋदएड 
02 छ097%#8007% ४६8०3 परे ां786 7777508085. ऐश ४७७४7०४87- 
97]१%ए 07 72979 ए ७त०४७०7०४ 4॥ एफ एफक्‍ह 77४ 088 8068 06०४ धा््प्रशन 
50 ७ ऐप 049867॥ 0009007 60॥0088 , एए७:४.७१ 079, 630४073 5 9 20 ५ 
ए[ए 8 १5 70 5980.070 #0/064600/ 0ए884380 6008 8४7.7970 (0 
इक्ाब्वैप्रा ढत 7770६ डणएपए१७ए0 08४ ९५ ए9एश॥7'/८ए 80७९9५  ह०पफ्र87७7० 
9१9 76005 08 ए७०॥४ ए8 8ए0७7]. 0207]709 00 £+प४त8, 8006 ]905-7 00488 
नं+ जग >8 प्रगा70708, 8 0 ॑ाउएप्र शा ए०छ/50022६5 ५3 4९567 ए4 708 
०९७०7॥११99063, ज्ञ६7"€&६३४ द77]7 8 977457 008 #_-५०६ 4(0070०त0७७९ 86 
80९॥06 06 4766 8प9ए] ४ 0+ प्र0०ए॥58 770 ए6०९०१४४८ ज़८704 06 


000६४४ ४] ४०७० 5४ 507१५७४०७०७ 0 ७]+8568 ॥ आप 7ए 59 ?प८८३, 


४१७08 * 


६78 ना 3९, 39797 77 8050 

गए 60ए7७एगावए 04 धक्ककड्ाएफत 33 970०7 948 707007 हो. 
7887 .85% 708 ५0 फै8छ 5008वपर नव एए१७०७ 80प्रवद॥०४ 5४७पव१ए३ ४७९ 47 08 
8०ए876॥४ऐ शाप ह0ए७एचराहशा #8००९8४४ १७१ इटा0०० 5 9 +7 0388888 
एफ फ0 हूं; एए्७ 8483480/7086 48 &8&॥ए७४8 40 ५४४96 ४776 ०7 ॥॥87"90॥ 


8077674, 7%786658049, #'७वगप्ए इशाल्यं। 04 उजणा4 77075970 ६७४8 €70« 


हि ड 
बे 
ड़ 


- 444 «« 


श708 874६ 4.3 70 ३7667/ए६8 48 द#ठ 907 40 धवकत 
00-77 9 व€ए८]., 8 5009008 ##€ ९४०७७०४६४४१ ०७ (७76 डप७ए6५ - 
709 पर४0ए7 008 छ86786 96]6006€५ #9६ पछ 0607] 60त कप, 7७५ 
[06 8. 007 74089 फ५७ |, ४ 7०ए7 णार ) |, ॥०४5१४, फ्रप०, एप्ल्‍रए४8० ५. पफ8 * 
80000.5 8६4600७०6 7०% 796 86€फ%९७+] 27पपेछ प्र०७ एणा डप०७-फा+त 
६88५ 08 पछ७॥+) छ8 -0णा 00267 7278६४88 « 
॥९7॥0 3800 07.7५ 807. 0 

ए79७ 8000], ऊै' 804 70 3.8 ह&€4ए०॥0 ४० ४४6 इट784प7.6४ 0९3७9 
इ०064प07 60 प740988 हशएव का व6 एजन9९03, थ/)]० 878 2४णप्वजवशह है 
ए77 ब्याटए770 46ए6७१ ५ 7४७ डटपएढ४४0, 4 08% ५0० 86९60 पा 80707 67"- 
89799 70094 807 747 86 " छाएडम8 श] ४8 80प्रएेहय्राॉप्ड 02 8 
907फी 6फत 7" 6]095 ०0६ +फै€ 8 0७७ श68 86000] ५. एफ7 8 १.8 
0ाड446०6७१व 8 ॥86774 6 इट70 88% ड77.9 ५... 778 80ए७:'॥श6 / #४'प्र/6५ १.8 
फधन्फे; हुए ए.250 07 छटठा0ए #०8049 छापे €जशाएंए400 #एणा छात्रा ०0 
९6९ एक 96 877670 ०० फरध० इण्पत6श05 92070प्87088 7० 02४6 806794फ0794 
088068 (4:0004#8 प्रकछ छपचका१७१.809) #7प इणाढवैप ९९ 7४4988. 
ए45 डइठ00] 87 8949 48 इए/७777796 ४० ४७४8७ 50प्रपेश्ऑऑ5 76७88 +7 
शएव॥879, खरवतपा.6 एशवच 8६००तक्‍१ा२०४ ,8000048 « ए6 8000077807.79 98768 
शप्रप्ण्तछव ४६ फऋ्रछ 802४7 प्र०22976 [09987पग्रए गरा। ०0६ 778 27.).8 
?१8०48989 , ५४० ४४6 ००घ66फव6व 8४0०8 «776 ४०४8० 0६ 8070)7.9% 877. 9 
48 85 4.5 9087 छापा 7006 ०0]855898 ९ + पता छा0 8५ 69 967 शाप 
१07 ०0&5563 पापा - 7हु, 7एफ७ ४पप्रव०००४ 68 ०988 7 6४0 ४8४५ 4.20 


997' 8 70पता « 


«* 445 «- 


303 2084 ः पे 
89796585० 49 84060 0४0 दि6 ए7€ना7ए79.० 80५१७४४8 8४५१४१७९ 
47 86 8028005 2.9०९(8४० पं एव 09807 5500-97 700 0४88५ 08% ए 
8040ल्‍04 78 84ए७0 $0 ह7 ४४9 5%पव0708 घ|व0. 67७ 8४:घ्69१॥६8 408 
७]#858 पएए ५४० जू« एए७ ४०0०७ एएए4 7908 47700 ०4 788 050०0 ७१7588. ,,7॥6 
36 व गेह व, आग जिले ० फ्रा6 एवप०४0१0०7४ 99977 णाधहए ए००ए६॥ 


(70029 045074072 07?7408 8 « 


१॥ ॥ )! 


पए8 #65९ 07 850767४प #07 ४909 ६. 5074977४8 40 6]#838 ९ « 
एपएए 0७6 8७ 40 87 फा0४णपा छाप <+07! 87 ७० 50 (2087' ॥0700 ६ 
ए0# 9075 #&प्रव॒)ा्गामह 30 67858 प्रापा - हज 740 78 छि« 50 967 जणाएं। 
874 707 &877]8 40 ३8 86 60 987 ७०४४०) व टेपट"4908 009 292 ४0708 . 
॥70 ०086७ %० छुू६ए एश8 807१709800, ४७ 807.५8:5 ४88 0० 80759॥0 (6 


8657000] 7207 980069830 75 &#87 6&७॥ए 07% एा8&8 8070903 ४०7%॥7४8४ (0898. 


<97३:90...320 27830: 8६080 0/ ०2 0007 ए7008...7895 

9078 थर00 76740 5070 ९० 8770 , 0 प04१00 ९74 ७जशाओ॥ए70३०॥ 
२6७४ &'6& 8]980 ४ €१॥०0५८ 5६९ ४0 फैाड 5एप्4७४४8 «६. 7798 #।58 7 
$६6 766 ?]80 १4799678 770णा 60655 ४० 6]#६% - एफ१8 47"०47.068 
3ई8 ०]3>2 8476॥ ७0 ४४986 7000४ ४8 8०06वेप] ९४ 0०908 000 ४76 


80)7900५0780 7५३४० 50प567ए8 « 


हि 
£०२40९9 0: एक ४28 7070] 2937 800008 
छतप०७४१०७४ 04 ४छ७ प्रशल्यानणा]64 ठ7ग्र]876ल्‍७ 07 +#*« १८066980 
पए#१998 48 097 >छ्शाणपतरऐं 4॥700%7708 फि #6' ३४४७. ५७०० 


' पशए87 34880400 ०7 ७]0॥60एछ७79 8तं०80१०४५. 7४6 80709 


-* 446 «- 


(0ए९:पाहाए १8 00007 0066 0० 76:42फ०8 6६४४७ ए७# 0०7४ 67070085का 
600 00688 504] 0७6४७ ४८०४०४७४ 707 | 500608 83 797०6 7298९970 
40040089प, #8689778 77 ए7.9प एश8 77006 07 छवैपर०ः५एँे०्ा 4ए 
६0 80040-900080॥]6 86९ए७॥.०/9॥8#7/ 0: (0॥46 प्रावे७० ०१७०७] ००७० 


[:3 0 09095 « 


00]08777 00 7,027 2॥0778 0308 07 278 -॥8776 30007,0: 902,0. .5006॥8 
फ6 74#7#श004 8) 7897 507706 495 एप्रत"/व€दै| ४0 ४09 809५6॥व8 

प्रॉ0क्‍0 ४९].578 ऐए० 6 हट#७40] €4 77ए40968 छापे प्रप5७ 926 76044४8& +7 

४॥9 80ए०7डापरहप्र//#4०6०8797360/70 दै७१ 40807 9प५700989 ]00७%४९ 47 ४४7७ 


0877 007'9 07 ७४९ 80806 ६५ 


07408047# 460४ एप्चशएव 97 804.ए8॥0व ४०0 ए॥०5४ 5फ्पवे४ध४8 45 
#00 0299 एप; 9687.008 ०0०0 ४४074 8५79-४927४ 8788 शव ९0080 
30093 708 47 ए26 807900.8 ]00९*-060 मं॥ 6 808 १767 « म्त& 
8)0774 6050 ४6०७ 9960 927"070560९४ ९७ए6७2'४ #€/४/ 59 006 7765० 0].788 « 
एए० ४5पठ&माफक डत0प]5 ॥6०फए७ 80ए5हा06व 6]88864 4007 7076#587 76 


ए5% 08% 07 +76 82४00). श०/एत8 0998 - 


ध७ए4 0 5600] ##5949 48 शपक्‍८7१6व ४० एश8 80 प्वैक्षं8 भी।0 हस70ग्र6 
7॥7 80 क्ाजाह ए१6 86784फ7.64 77१06 छाप उठ764०] 8९ (08809 उएफए५४॥ऐ8 « 
गएणव8 |8 उप्रह्एत्ल्त ४० ०0ए 0पच्र० 80पर१६हऐ0४ >ै४ 87०४ 07.288 ४00 ह्‌ह 
750 004 शव #ल्‍पी॥५. एएछ8 हप्पवेका। औग्पीवे परए 8०० एप 0 


50 796४ ठ6म ह्कहड 409 9 तय, 0:/गरा00040॥« 


का“ 

एप्र८ए१00 एश/4 # कक गण: 9०% €ध्टशा|एयर"ऐएव0०0 0६७४ +& 
8408४ ४9 पा& 0०च608776व 5070०78 घ्रा४०७ 079 80०76१प०7७१ 7७१७8 
8004८४४८55 776 86770957]68.,. एप 80प्र0&०ए 8 ४१8फए७" ४0 2६ 890034 0१4ऐ 
फ॥ै० 979 फल ंप्रस्का 4668५. 7४6 80700] €प०77१ ४ए ००7780५5 (६ 
भाण्पशर #४णा 26 80083 प्र6607६ 07#77406 . प्ल०प्र८ए६४ , ४06 90000४ 
ध्र०8 ए० 979 पऐा6 ण्खशा्प 2/0300 49838 प्रीप ए.ग 78 #87रपए 3०१ | छत 


| 
| 
|] 
00 “४० १॥॥७६ | 


3िछ8 67"3१ 788 ४7४9 0००१६४७73 5७ ६0]09४86 ४७97 ४४७७ &807ए6&४'॥७7)४ (0 
87004.05508 श6 47707 2. 888750 07806, 770 45 &७म्वध।४"७१ (४७७ ६॥8 का 
088067"8ऋ.. छ0॥6 07 फरछ्या 657०7७४३४७४प४ 6 9७१७५ ए2८ (४6७ 85घ१६% 
शब्द 7०0०0 97079 £#0% 3607१7७ए 87795... ए6 डठ7007 ४६९५४ 8587 $7 ॥08 
57929 27930 ०07 ७7१84.7१76 ० ०८०१॥ ३४४6४ ४७० ५276 507087780 ह€॥४2!०7४68 
ए69 60889 ०947 4 ऐट्र#0, ४ए ए/7४७प6 ०5 647 ०८०णशशापए्रत709 ४४९३ ह० 
पा #48004 80. 8855750 67806 ५». ए७ 0०77767#७ 8 पैश08%ए१७एछ8७0 #ऐ 


छ0* 56 कछाव 4व7507760 ॥€7&6] 8]80 €6ह५०४76७४83७60 (6 80907॥6 ४१6फ% 


एफ6 छ&.6७004008 ९०७१%क७४१ ७ 707 छ8घ7070 07 747-70097]) 8887.807॥6 
88 26907 &५ ऐए पा6 आल्छतहट80678, 49 070 0776 78878 0+ एं/७+१7 
७णाएए॥व09 98 घरछ]] 68 शहर 0>०पनवाह 779 «5... 80086 04 ४४७ ॥980॥॥7#/ 
8ु0ए6 गा076 ऐैश#08 ०८ |#6800786 «5. 005 07 40 शक्ष#्वा० 80७० 8 4767५ 
ए4€घ४७१, 98735 (60 फुछऋ' एधथशफ0) ० कणा कै094 छह ४ए एॉ.#ए७७ 0 
४067.7' ह ०६] 0087#४#&8 ०7०0 06 30064 ७०७ एफ+)४6 ठणााएप+ 09 $ ॥०48]7| 
878 836]60%60, #0प77 (40 967 ह८्थ5) ०00 एशछा 650768864 2४ 
ए१/फकैप७ 07 पा8497 वहएव० तह&ाछएाएंधाब्व पैछ पा एप हा. छजलाप्रड्रश7णी 


6४ 876 86760४5छ७प +07 ४ऐै/६ 503077% 807. 2 « 


हे कद के 


820)067॥..2280, 009५ ०६ 8030072७॥ ७४६ 

प्रपहा०704 80, 88848 07%8०.., 007 ए6 एए7४9%] 5५७७० 055 ॥॥#ए०7ए७8 
# ]076 [270700288... 80% ७6 0778 ९ए078668 0०६ #तप्रठ67059008 एकञ6 
६$000] ८2.78: < 'रृड'ह वेधएफ-एड्व 40 व,5004 95408 पा6 ॥7.00080487. 
8४कु#प96-. है०ड09 ४9०: 48 8999790060 ४७9४ ४४७ 0478000789%७ 
0 एद60004005«. #0कछाएं 05 एपड)0॥आ 4668, जएशात 0 040) 766४ 
90 ग्रह्रीए 86707 ९2% 807.7 27०" 60455प786७4 ४7४ ५४७७ 800476] ध्र5द797 ० 
0७0/7धा0770 «५. 307 पाए व#<२०७०7०४६४ एड 8+ऋप्रर६७व्ें १४ #9प्06 ५ 
8 04760600४275६ 8 07७77? 06 प८7४ 805प्या 8 ५ै।ए0प९7 पा दा 8077 ७७ 


]6076]) 027730८8 « 


65 पा व307 40०४0 +ए५८) द7]लह ए"#+ 8९वें 738 ६9 8076 

8007०74 0४, श2४२"6 9०779 ए2७8 इुब१०० ०४ 075775097"8 (708476 त्प्र्व 
8600॥0070ए ) छाव 5004 ७॥ प्र] # 0706 07£7408778 98#6 धथ्र०7ट शह पा१७7 

/8 0:.6/0 फ्राटठए05ए6 0894067॥ 24778 2४7748064 .. ॥60807.9 ऐ0775 

[8 ? 36987006 886८१ ०४ ३॥7 ०0०0९ (४६ तु76०४०००५४६३ १6९]47स्‍8 णांएए 
6 7प्रएएव 054 ४7977 007. 57. 88849807:06 « # 0० ए706 ५+ 80704 ०६ ]696), 

प्रि ६706 38 078 8834 3070 छ)0 400:०9 ४१08४ ४॥0 इ०7७॥88 ४. फि६7 
7णा एऐएक 9]056४ 6७&१४०६४६३७४ ०0594 05:१8 ६:७६ 4707०766. कै १86४४4.594 0६8 


576 8०000]. 5 » 


7० 637 ए:छ 07200७वै५०७ #0०70फ60 +0 ४६ ०५॥७8 ७7" 8 भ्रष्ट! € 
पाइएएछ्घछत ,.. 0५0 08 फछा 60 980 06४० 07. पइ७॥0 ६0465 ४ 
9४५०३०७ छवाइ७5804 00 0554 06: (ड6७0उआावएएफ ;६१.६6 3५ 8 06 80490 
गाणपपा. दतत 27 फतत आल्ताा08087'8 8240 ४7076 £पप700) 4668; 
बातातर।एं.400 63 ल्‍" यव इ०ा०##ढ749 शा0प्रगां। 8८0 ए"]608७प 0०४ ऐ€ 


8009/ प्रला#7४९ 0804 062, 2479 9/%4 8:90 ५ 


«* 49 « 


]॒ 
१ फ्त 


ऐ ४ जु (- 


फक दी 50% इ७060ऐ 04 #इशरपाठर 6, 0884 5087906 48 ॥0909 ॥॥ । 
टह22«. म0प्रए६&2, 70 806 97ग779 8०००७, #४६४००॥६० ४० ६६ 


24]76 ए₹#-". 8080 पातक0/तआ छावे ५6509०000 ७४०, ##< 7८] 8० १4ए७॥. 


घणा७ ०६ पैग 0#97067 7४89०0१6:05५ 00 0६ पे ६४१०४ 6ए७] 
820:४655६ 4 (ध८7४ एयधघ्8 000५0 एड्ा७*६५४78 0408 ४00048९७ए ७४0 ॥006 
04 450700 8जाहाएएए 0६ एशए40५8 4066707ए68«5. एए6 ॥॥]0740ए ०१ (९ 
छ&०का080878 धाव वाड76४७ 077768738 0०75 ७४४७४ $४४ एशा०१+ प्रत8 
#67].67" 884 9 6 ह07फ5६ 00ए5शप्रढाए एच्रौ56 व0 0 प्र&8७.. "0७१ (78 
5].8074.060 07446838 ॥8%6 श९पह7/]80१6 ए४6 #फावठ 50 ७४४७७ ०७०0०७०४७१ 
']८80॥०806785.. एशक्षा 6 गह्ा शव पावद6 800000 ४6800787ऐ७ए8 
१7७9५ ऐाछ शाा0पश फ्रिणा 076 (7०69 8पप' 9 श्प्र्व १4 8007: 86 40 ४० ४७ 


छप070989 40 ५6 768२8०६ 09१ 9076708 एएव ए4]886 80779#70॥« 


790808 9 20087 0884 892055 
न्‍_6 8000077 87१9 78 &+एछ। एड ॥62'4 7-6पर।-6778 7928१.8६ 

7४७ ०००६€४४७8६८ 48 ए६४'पए ]8838 7॥7 एा६द 56786 (970 9ण76वप).86 

07506 हयात $80%०४६४१5०6९ ६०१०४ 800५५६४०७६ 30276 ४296 80॥0] ४४४१7. 

छ0णा8 घाद्या: 6 8०० ६० छ49 4.8 ०४]४ ६०7 6 50५4१67008 प्लो।0 

83% फाविड 7450 घाव हब वह 8एण०े) ०0॥635«. 770 ऐै]75 ०४86 ए676 १.8 

790 हप/०ल्‍हाए५१६ 00 8४४ फैशह 8200] 67 ड439 ०9 ऐ७ फऐटव9770 8074७708 
एण& ड०ए०ाते छा०प्राक प्राप॑का 48 70 एस ड0पव६शा 8 02 ह6 


8577-77 8 48 #फाविडइणा5 5 ॥०]०८०ऐ४ 07 ४76 एव]]ल्‍68678 876 ह० 


#जरा'६ 04 जाी6 उइणा0णा॥फ छा4ए 600 83049७7४१५., एए6 इठाल्या6 >ज्ी,.86 


“ 450 « 


छएधा00076 ए॥0 ४. गप्राएद 097 फ्द्याएंतव 67%76६ 8 #५ फऐए 50706 
(० 88 धछा] 88 "7 ऐड ड70एफा6 वा१एटव 6४ ]6ए०7 48 छुतफ्टए 
06]09 « 

एज 8049ल्‍७0व4 48 07०ए०4१656 ४5 ४797८. 8£ऋप१. ४४४ धर0 7८ 
ए70860प४708 घाव” डउण्पवव०8 वध फिह 800007] ]3070%७0 5४ ॥77 ४779 


80-00] 97 27'60ल्‍&. 726 80-७6 48 एपा ४०9४ एंा६ €त१०९४३०७ 46977'ऐर॥5 7 ६ 


ए०॥७॥6 34 # 804.79 6४58 ४७४०ए76534 40 (७76 ४774706&], 557-79॥6# ##€ट्ट 
(४8५ | 4 6 । ]/77%078 ) 


अश्क्ला तय क्ाठ्न्छतठा चलना फफएछब्हछ 57 7 


9 2९70307207 8 5. ........ 


कया ४/जएका ना 3+" घट. ५ पक कर कयण। कट ऋ* च३- उपाय सन २०० पथ प्नन धन प्त शिसाफए पिन ० नधकदायधा- पथ ड़: प्ादय पल 7 जणपा 3 - प्रतधगीक “सा अ+८ा3-प्य प्रआआ2 के... 


)985-86 64 «7.8 50 ,52 0, ॥04 
3986-87.... 68 ५38 80.60 32, 720 
]987-88 73,328 3035-07 20, 602 


बाद मन मपतथ 





बध्य्नाश्या सनोविताध्थिेन लि कयामयारथयणडिपमावजशडत- डम्थअक इक का ध्ति फन> »- नाम थप पे ्य कन्या बाद पिया." फसल प्राय मक्ा असनिया १७ टपये कद्टाफााा + पक कक अस्क पर 7 गम्न्टक काका ०८० १५५: धन्‍माए-मीबरा फ्एी, 


7४ ए्रए8 ए७/४% 4985-86 %७ 64 383 गुछक्ड धदा'€& 200१0607फ6 04 
8 50558 ]ल्‍७ा8 प्रदरक७ढ 87677 307 40,204 80788४०७8«५ 77% ४5 ८४४० 
986-87 ४७6 67]00#0408 ब्रए5 |8« 68538 ल्‍#फ%98 छापे 8 65967व7 एप 
४78 8६ 60५60 ->098 0७ 49$93230 एद्याश४404 07468 «  #० पय्6 फए६१7 
3987-88 8४. 43 5.92 7] 0088 घर 0.॥006080 छा ॥७७ 408 504 47/078 
॥676७ 89670 00 20,608 ४७४७७१॥ ०१ ४:7५ 8« 

ए8 87098 ५४७७ ४#4%६0 8५9-७7 ७0 १४6०8 396707 708 #प28६ 
शा०णपए 40 फ6 हश्ा०9 00 8प0798500 फऐ० एशर6 एव ०४) 80प4०्श8«. 6 


फि06 (806 डवठप्न पस्ा५फ 48 घध6 ए6?१७ 3987-88 पा 20.0० 90407 


ए०परण्य०्व प086 #48फ72९8५.. 07ए40:8979 06 हणया0/ 06 9ऐ९0०/५५| 
40078 2884 ४० ॥ 40050.9 '688 छाए व०प्ा6 ४8४8 60०॥007०७७१ ६० 7 


7078ए१078 ४७8: 8 «७ 


< >३०७०००००»» 


82% 800०३ 278004,2.. । 

4]79 06740 80704६#8049 7+.3 एचर:वै&ते ५४० +/७ 80006708 प्र।0 
डॉ हतव 4#॥7850 बंध 8 काात9, हे त00028 धा008 ४० 8९090 6॥ 
एए)09७ ठ7749#/085-. डए787 70:80 एश€ श्रत267" 07 95976/740॥/77"4 68 (५४ 


ए67/ 76383 708 ००07७:१88९ 485 ए7०पथट४०07 ४४७ डऐए6४%8 « 


76806 98 8 १67३४ 8070]07%577 79 80600७ 


हि 


| *. (६ छल 47 ॥6॥708 ) 





ज्छ्छा ््ाफछक्ण्शछतकआा कहा घपरह8ठ  पपप्ा08% तह 
_>0९76/70787368 
७ ०७र्कर्म आणर्थ कर्क थक कर्ण मेज आरा दिया 'ह 5 "कट: “अबेड कैट : 
3055-25 5529 2०74 7,463 
4986587 5.68 3०43 3,643 
7987-88 92.29 : 2०03 4,407 


बडलीवडखववधपरकप बड.. 25. 7७५ धययर दरार फन पक पिच न फ2ाधयत ० खाए किया 2७० इसट आट:5अनाजिटट कार: 











'डम्प्फ्थाकिन्नी कफ कालकटडन्रीददा४ ६५ फप्नः 





ए70 $99 7४७४० 7985-86 ४४७ 8]7]9०700४७7.07 ज0885 [ै& 5589 १/708 
974 8५. 2-74 4एपाड प्र87.6 8ए७चघ 00 7७483 796४०74 ०३ ध/488« ये 
प्ा8 0७४ 3985-87, [8८ 3,568 छ]का8 ए€४७ 8079087४० शा, 8५ २५१0 
40॥008 ४०6 86700 07 3,643 फ७ह8674077#77.98«. ०० पट ४०९7 
3987-88, ४85 25-38 .0|098 प्र676 #700708व छट८ते 8४७ 8»08 9679 
87677 00 4,407 7997853 0१67"6 8» 


७ ]52 « 


9 6706704 0076 0०0 80496048 व॥ह ४6 500706 648007003 48 
॥ 40 06 0८0706 &7ए७४ 09]09. 7 श0प्5 006 8]00504008, 


व धावापयाए 5 876 कधा067" 0+$ 297674047074 68 07 8९०७ 0॥8%74 ०४ « 


जा।8 37. 09078 ६07 5070व77 8४६४ ४४7०९ ४फप१७४08 #9भ००१७० 09 
'$8 6प7०0004058 १87६7 ०॥6४०४ १॥0 ४४७ फ्रपक] 800-0॥0॥ 
0780 ५ 


(६ वैय १छोपए8 ) 


88657 ६6 [606580587 7 इऋ्ूवावा धझ8ढत कप ठ# ला 


0877085 ; 5 2960206९६7 04 77"4 8 8 
कस लिक जैकी नह” कि: पर 0 अर किए: गजल हि: कक नकल मम कक 
काका 4०23 7०00. 8,004 4.33 6.99 8.00 ( 4683 6768... 3535 
पका? 4,289 4.45  4.47। 2-30 6,456 4५74 903 957. 2038 
#श!॥. 0.84 8.46 20.66॥]0.8/ 8.46. 6,00। 5576 3866. 28897 











५ | ५ | 
/8 3,753 8.36 3.85॥77,03 8,830 3.85। 560 3997. 4464 
॥। 
(08 5.90 7५00 8.40। 5५90 7७00 8.40, 7475 3750.. 2045 
न्न्नापर- मेजकप्फपनय.- पतन फिषका व्यय किए अियडफा 4->च०- वध ८-८ “जप शिया ेपय +प "कया अप किल्यकेब: का प भप्यतनद पाथान-पत कक पद प्कप कर स्माट रथ" 
| « 7985 - 4986 


3986 « ४987 


ही 
| 


पर 


3987 « 3988 २ 


गा पा० 98७००8४ 3985-86, 2986-87 ७७0 3987-88 409 एर८य0799प७ 
॥2%46४ ७ 8]70060696% ०8 |8« 4०43, 7«00 शव 8500 48978 58 । 
४१ ९ा080000७७ 87050 ७वपहश ४० पा8 70]90 ४7005. 7989 हप्राए&्क/ 04६ 


शा880777485 प्र७७७ 4,483, 6,768 शा 3,535 768096०0ए8]३ « 


5 


लक 458 3 ड्त्क 


,. 70 एा86 34807460 05 शष्ए+ऋा8] , 0४७ 80406-54 ०५ ध28 
७० 4५23, 4«45 शाव 4«77 4शेक्र8.,. ए० ४मए0सवत फैप'€ 07 8५783 #एत॥ 
&(ुप7), 0७0 “एश8 9007007007079. «5 ठ38प 7 707 +ा७ ४७४७४" ३985-86 ५४७७ 
87967075कप्र/"७ ध्रछ8 ०.7 छि६ 2537 4छट085 ०279 तप श ५४४6 2'९॥0 ॥॥ ॥६ 
एश0 78873 ५08 8%06704%5प% 6७ 45 6७तपछा ५७० 67]700754०705 7४७ 


प्रपरा॥0 6७ ०0६ 087874504873986 5 ए€”४€ 908, 953 2४754 3, 032 का 


4१% 06 छ98794% 048075 ०९७ ५४४8 83]0७704०05 48५76 '७७७- ै 
86८ 20584, 8546 #ाव 20:66 76 खाल फ7#66 ४९०७४५ 7७ ००० पव || 
#07' (५9७8 9७७४ 3985-86, 4985-87 ह७#व ४४6 #98प5७868 48 ७०७४८ ६० ऐह 
67].000%54 व 66 47 ४॥8 9४४०7" 4987-88, ४ « 6.00 37%फ8 ज्र867€ 30४ ' 
8 89780 6 8]08-5फ0400 ०07? ४&«' 20 ५65 ॥लेक्रा5,. 5,576, 3,866 णापे 


4.83 897 प्र67"8 0४8 ४92879454.07./ %१9 5 5४4४8 ४४० 8076 9५४९९०४१४ 2"85)0607॥ 


-+2 फ्राफ हे पर 807760 ए४29० 6037057 95057 ज्९०5 [85 2.3,33, 85५36 0 
3«685 #हद ४98 ७ह9970प7%फ- ई8076 घर6४'6 2390 ०४४० 80०09 « 560, 
3«997 शाव 4,464 छर&7.8 9287874047%488 707 ६७ 75076 38०46 


6+>0चाव एप०८€ 473 ४ #&638076004ए6 पएर&€लछाउ*« 


झा एकता वा ड0256०५०, फिछ 0॥0706070402४ घ्रछठ 8५ 5०90, 7«00 (पर 
8०60 ]8008 "पर ४४86 €5०६॥प+१ 0एघ४७४ 74807६€8 8088 977073.] ७7] ४५0 06 
गति हे "ती00ा 8५४" ७-० 2,575, 3,750 एव 38, 0455 प्र७7'6 06 
छ987987407.7% 468 770 ऐए6 98४०४ 4955-86, +986-87 ४७४०७ 3987-88 


' #6806007.789१ 9 ५ 


॥िधणाह ए7० डध्यए6 04 5ऐ७१ ०58 ए980१)7 #8०5१५४8७06 ४9 ४7 888 
एाा०्पहर एप प्घी० ए०७5०8 7985-865 एव 4987-88 छ&2४४ 788 9 


“ 454 « 


॥| ध॥08 ९ छपापंएऋ ०02 #छा८ठसा रे लादड 6 4४ ८ ए८००८ 4986-87 
(शातरहपथे 7928 ०6 74 067080 एगड€# 05 >€ए८फँ लें दत्त €8 « 

प्रठ्८ए८टड) णी-श० + 8 सं 8207].976ए +79 पार ++पुणट€8 47 €७ए६८ए7०) ६७:2० 
६07 प0 एहल८ 4987«-88 4.79 ४४ ७8073.६ कपल पाठपछीा छाल शप्माः ६४ 07 
एलादटा अल्प ८8 4.8 0०7 फ्रज की), पी8& €६जएलातवाकफरऋर साध्रण्टलएड +8 १06फ्*« 
८.६ 80797.87:807.9 

प्या30 "0४ 07 9७76+4, ९ बज 68 40 5 डगाफा& दसांड्ल ०पछ 48 एव प्रा 
4॥9 ४%876 एछष्याएं/०2४ 4 *« 
ए59]6 4 8 ४८४७४ ४७ &00043 9 :४8774.79 50) &ा8 वंतए ८॥७४०६घ७व %#ए 8066]. 

१, ७१.5 876 06७98%<णा४€४८ 50: 8%'छ€छतफा ८ हे %ॉ9७ 8#&फत&708 


( एछ बाए ॥ 808) 








घ७०-३०+२-५अ पक ध पावर पमम.,.. छा. # ७ -+ अम-+७2 3.3 एप कमन- 8..." कर “- समान जक 





पग्रा88 07 ४७ 23]7008 ८7.07 5#>002४7004 एप*8७ जछव06% 0४ 

5845 00 208 हे ४96७7१६.४ ८ 8- 
24. 68 

ल्सन 24 4 >मवयदय य 2 वप अप 342, ५.0... > 24० नर नने 











काग्प्रवधठ्क्प्ट 0543. 0५40. 0९५१ 0-43 0540 0-5 32 250 346 


४8ए38थाठ+ 0०277 0«08 0509 0०% 0508 0509 295 485 486 


॥ 88))4]: 0550 0«/'5& 0०40 0«550 0०945 0०40 833 254 9800 
पै।036€ 0575 0442 0535 0543 0545 0०546 343 375 432 
एहत७ 0.20 0०43 0524 0520 0542 0522 524 330 ५94 
8 8 8 टन नस 2 नन वक कट पल 

4... - 4985-4986 

2 + 4986-87 

3. ८5 4987-88 


« 455 « 


एक एश०७0#४879०%४ त 850 00 पी 377028 007 £0० ए& 7९7४६ 
8007 ६४874 9 फ8 75 *05]3, 040 870 0०।5 १8008 7४0 < (06 ए2878 
985-86, 4986587 206 987-88 «5. फाढ झफवातं प्र: ४७7८ 9079॥6] 
50 ५00 80]06900,00 300 ४७7१८ प्रषा/०४ 0६ 7७007 ८ 7४.८8 जछर58 327, 
250 8704 346 #एड[2०6एं पए&३४ *« 

शा शह्चप्र०णात9) 98077 2ट20, पऐ।५ 84700807070 ए88 ४8 0*]7, 0508 
200 0509 8०० +क॥)६€ €४&३०)0 कप ४६ 74 00788 ए'ए४ं- [0%9]]0 ६2 6 
8]70093007 ७00 ८ गष्याए07 056 #८०76६. ८ 877 ४8 ४88 295, 85 8॥0 
3986 ८६४७६ ८०४ ए2] ए ६ 

7! ६ 8॥4])0 080४.00, (१७ 84]0080.070 ए88 ४ 0«50, 0५5 ४॥0 
9०40 ].82प8 ह॥6 छा० €फ्‌रशावा:प८उ +8 ८(वण्ठ३+ ४0० थधाीट 27१702८6४007 8॥6 
७ गपाएं2४ 05 7608०07 ० 82708 ४७8 833, 254 8708 800 £0% प्र]6 
;708]000" 4 ए८ ७०४४४ * 

एक फणा० त.80४/05%, 0८ 3]20 08 0070 ४58 ४8४ 0०45, 0*542 870 
0535 व006 ४० " #फटणतीा एप८ए छक्च8 ए5 0543, 0545 670 0«०46 शै]87288 
या: गण्रां-८४ 07 >लाल्ये ल॑ं, 868 घठ8 343, 375 3704 432 #85]१००पं ए&/ ९६ 

72 फिच्यट 8500 ८५, ४ो)६ 80॥00080007 ४88 5&8 0९20, 0*43 ४॥0 
0०24 |ाए7 ठग जी€ छज्फुथधातों पलट ४58 8॥7080 ढएवण००ढ) ४० पा€ 8770५0- 
लज00«. 779० गणाएं6४ 07 #शातगी ट977.65 छठ8 524, 330 बात 494 


८६९8७]72८ ०0७८ ए&2ए9 0४% ००0४८ 88/ 0 ,ए८३४६ « 


09 शाण्पए 06 8740 8०70]7% 79 48 45890 -. पछ९:08 ४४० # 8076 
$ पहए४ 878 म॥ णि6 ऐ086 ॥९००४ प्रधा # ]4006 एए७4#0700 ४१४७ 
00 6/)0॥40076,.. म०प्०ए९7), लागू ए29 30076 त]8070४8 प्र88070 ए+४६ 
बुहा एन 8870९व जा परत 86380 गष्ाए80 090 #ह०१७१४७४४ 00 ४४6 इताण क- 
800« 


#08900 800 #6॥9प7 860 टया_ 05 €झशा/7770॥ £९8५ 


अपन्- 


॥6 00॥76 7०9१0प्र 800पफ्क्‍ॉ8 6 #४#९७६३४४१७ "790 #€६३॥0७प० 8९॥०४४ 07 
568०8 70०ए7]460 ४५७० 26६ 800700]8 6070677020, 47 (7७ 


[798 8॥7026 07907300 393 « 


बन 


ए09 8 ॥ #४98390779 ह७098 ३५ वैश0प7" 8शा!570 0०% ७5४ शा 777 77 30 99868 


(४: 0 ॥7४7४8 ) 


गिह9 97 ६४677““ पु 55583 007 77“ का 0480768 7 िएण50# ठ77 7 _ह 
40700 8 । 26]8740 ०7] € 8 
। 5 टर 2 


| हम 2 ठे 
| फश के... >> १ जी िपचायाप८ डा स्वरा माफपतान पथ भ्मनजिण शक ०. यथा अत नह७िआ टाल कलर. #न कण पा "तय तय ऋण “० के था कि “पे रा कि | अंकों >कीयि इशवेल्‍्रबबट पे जा भ. +ी अधविय, ला ऑिन्मोच । ये शपनरज आधट0 ८० ६८७ 
त 


! ् | 
'बाशाफए कप 25229 4587 2:84 ! 8:29 >«87 98584 । 29505 6,822 59456 


एक] 0५64 0५:77 0५76 


| 
भी 
। 
ह | 

।+ 8.63 0,707 0.73 । 0,377 ,864 3,586 
। 

॥।| 

| 

॥।क्‍ 

॥। 


#क्ार 0.57 0.70 4,00 ! 0,57 0.70 '3.004 950 4,367 5,000 
99 ,00 0,95 .35 ' 0,89 0,88 ,75+ 8,557 4,899 4,287 
08 ,06 0.68 3.,09 ( 0.82 0.67 3.06 , 8,998 8,738 4,985 
3 आल अल मन लक तल नमक गिल कस 2 नर तमिल ली अत किर कि यक 27 2गरअलिमिक के आल 
4. #+ 3985 - +986 
8 ८<. १986 - 4987 
3 +> . 7987 - 988 


नए १ 
॥ 30000 0 4 596 77]06%604059 47 ४४७ ज्छ्व्य 4985-86 
छत्त9 [8५ 2529 ]7फकाड दा0 ऐए26 806 णा०प्रप। प्४8 59७४४ ० 9,438 
800 06७700385५ "0 ४28 ए९४/४७ 2986-87, ४७ 2«87 47078 प्र०"8 ४6 
0]06-50400 0804 5४6 8709 श्ा०एप्र/० 80870 ०70 6,328 80946/॥0 5, 
गत ४0७० ए€/७ ]987-88, 8- 2586 ]7|08 भ्र&७६ 80009080 670 ४0६ 


876 तरा०प्र7० 4800 00- 5,466 8070७7० ५ « 


एक ४9ए7पआाए। 048507700, 006 0॥70०७४०१.070 धर७४'8 [७६ 0५686, 
0.77 +96 0.78 ॥#00885 ह#ए00 800,6580 006 87076 शाप 80०४ 00 
3,377, 2,864 ८70 72,586 फैशयल-िठी 07789 07 ऐएऐ॥6 ४०६०७ 2985-86: 
3986-87 "व 987-88 ४8898004797 9 « 


7४8 एए००७ १437400, 0279 9१.06#0407 ४6786 ४६ 2500, 0५95 
000 १.75 ३श0१8 छह « 0.89, 0:88 ४१ 75६75 ].7॥038 प्806 900ाए 
2,557, 4,899 0 4,857 998297404 87788 772808९04ए8॥98 « . 
79 ७7४8 04807700, ४४9७ 0].00 “07.00 थ्र7.6 ७« 3,०06, 
0.68 900 7५09 [०999, घ9/080 ४78 £0.]00#ऐ70०7॥ 6 णाणयगएए 
87670 प७8 8५ 0589, 0567 0४04 3६06 ]0]08 0०0 3,993, 8,778 


ए04 3,935 98%8770407.8 8 , 78878 ९ 04 ए९.१ ४ « 
पा त607 एप 0१७0 ए४०74077फघ४ ४88 ऐ]6 294878 85% ध्रष्माए्श' 
90 99068740477488 वएएीश४8& 8] एऐं9 786 9४99878 प्राहा: 0000 "780 


£#0 ४४६ 00087 80/॥|04.6 04 8074 ०५४७ 


“ 58 «» 


89५78000...2<...47.89५:.820६. 07 
09 6480प7 इथा6हा० 0< फल 477077040 (85 380 0706 ह्योबः 
॥#गत6 708 पए जोगंठी। 40 45 004.0 #5ए 59 ००४४१९७७१ 65 


#80000097 ०7 ते 80प7 उढ९॥ऐ « 


पएह8 ग्राहरर0 80707 7790249 4.8 #64१ 08068 6 ४2७०, प्रा8:७88 
$06 80१9870 छा0प्रग० 43 व 87प्राए/56प7 ७७३०७ ४? ४६3०, (४७6 धाठ्प्राफ 
0! घ57०७ #688 मो एशर॥एपाए 07600 00 8हए॥।780707 6958 48 
00॥0 0०0०६ 0 ४6707 « (080 0£ ४४8४ ॥6#वा६ 80678 5009४806 506% 
॥88]7/9 0४0५४६०७३७४8४ 80048] भध्र8त4#776 4605४ ५०॥6४0४0 9७६०४३१४७ 07 $%४७6 
पाए यह पधव07 पे घरजऋ3, पा एऐपवेठा 4988 पभ्राप8 ।हतफ्रपाः 3९ 
0006 4॥ +ैध० 07 एल ए०778 प्रा 63 हुए 8 ए४७ ड80000॥ 


॥गर08हश/6 00 77098004.ए8 70 शलहाए 09000: 8« 


86६ ०४ वा 8 एक #:#8वघ१४४०9४ ०05 048फ%फ इकाल्‍हए0 , फेक ॥880- 


॥#8067'8 !' पए्76७४8 &7'6 08 70]]0पफ्ृ8$ 


ए0008 6 8 एऐपफ:०0७400 ०+$ 97॥ 80प7 ढ0ए6॥77: 0०7 47706 7. 8887, 80700 





८-0 
[ गा बने एम १ ५४४ ध्पधर पपपक कप ए०ा।. ०४7 फच्फरवय्णयऋ ० 7० 5 जड़ ० बम ८नाज>-सआपाण्य मम घधयाटिदा 3ऋ ० पकने पम+ आम मकर अल्प >.थ-।डपभा, पलक थ8, 3४ अप निया जप ७. बताए अध्याधय- ८८ वचन 
48 8४६ पपरा9७४# 65#%8999078॥8 5 7868४ ६6 88 
अनफनमाया - बाज पथ करती ध् फिमधिय अधि प्पेाप्िमपााा 2५ बन पा. प+ -पियिधयमणाममधनम्य्यक्ाा उाखिड ७ पा व्याफवाकिलप पन्पन्‍फाननय ०-१ & “शत अपशका-अ कक) ०भम्थाफडा फिलाका> बल प ॥ 7 य गहल्डाओशाए 
ए्र0७ 470 6 एच 8 50 
0॥06 4370 0४ ४७७५ 4. 60 


१०5८२ भी शनचय फट प्पनेगणकिशपित गाया. प्रषधतिणाउब्पकिया एल छ८ प्थय फंप्णाओजतथा >वथ ना >औना हे वीणा न ऑन व 4 ऋ के भव. न» ऑल -ए » पी प्रा४ ड्लाश्चाााओ प्र का3 कप अमन >न्क आल पता 


00४ 07 40 #र68व॥7850897 8 47007 ए१6फ७0, 60 9६2 0०६7 0: 


गिशा ७७४७०७०७55७० ७6 ए4०७एछ ँ८फ (७१७ शाप 8 व7. 8077 860 


घ्त ५ 5 9 के ॥। 


4 


00॥00॥,0086] 'ग।0 7608370408 /70॥ ४४७ 00॥097' 096 70000]॥५॥॥ 
40-98, 0०१४ ०१ शा 880 पल (0 48 त/8 00366 '6६ 0४६ शाह. 
'0/ ६06 8080070 ए6ह * 4४ 8008 हा 079 28 000॥88॥608 पर 
१800786 09 हाण्पा गंगा0वीं 7 06]9, ७६ 70॥ 008 8७-]॥॥ 


8766 00) ४6 #&॥0708 ४७ #70०॥ 00067 ४७7"'608. 


॥9]074709 0£ 006 ॥6700॥#8067"8 6507"68580 6॥6 0000॥ 
0॥80 0606 48 ॥0 १68]60 4॥ 48007" 8७02॥0 07 ॥॥0004#] 
08880700985. 0॥6 0"7'€708 7॥॥0 फऐ६॥670/7£8 ४030 6500688/0 
009 87॥8 ए87४ 80000 ४07६6 ४॥6ए 6॥ 8007'89॥6//: ६ 06780 , 
$7089 #0060094 00660 06 8000]/% 8॥7 [0 574 009 8000॥0 शाणा 
38 08007860 ०000४ ४४४६7 4॥ 989700॥7087' 07 ॥[0700.,  7॥8 ह॥9॥8 
फप ॥06 #॥॥0000 49 048 97880 77067 02॥0॥970 श87॥7 0/ ४॥0 


80)00], 


एड 


00 70906४_ ५४० 


पाह्ल्ण फ्य्ल पल 


छफ्फए्न 8070 पष्ठभा्ज8583 07 पा इउ्र्ए ॥ए0 
,७५ 9, 0४ ॥॥0 छा छछ05 800 फाग! 07 हा पह्ए0 /, 055 छा हट 8 


87 6ै॥207 774 ४००७॥8.3888, 07 709 80976 

फ6 ॥7गर764 6/ एड5750#97007% 077०ए|56०0 ४0 ४989 एर्ा)एछए॥ 
800क्‍%6॥7०8 70 8 एए7077, क3्७-० 67 08989 48 5? ४6७)१००ा॥३ 8०7९७॥॥९ « 
[0७ 'छागपा0 8४77४'36व +१8 08080 98४ 77ह४०ए७१ए७५७ 70 (४४ 4॥00७7"१ 077 
, 9889, 0प06]8 276 &7/ 80 परह॥0०408व4 40४ 26 8004 9१.)7 870 
8007ण067]7 0435#64ए८७77च 86५4 8फ्प4७705«5: #४080१9 ४४689 7085087 8 
98 7#%7#ठ/664 ४० फैी&छ 50090०85 ४७ गश्याए20706700 7076 8 5]058 
00॥080704 398 «%. 796 07४5 64 8, #'७5007468708 4700%#ए48च606 6507683580 
॥06 ए4७४ 80 26 850796704 प्र88 ए679 पे8४+प) ६0०7 [०4 8070६ ४४ 
8 प्रहव) 88 97#087ए05 #07 886747 |#8 ७०७ ७776 ६४० 6 5छ080०07 


१0ह५॥7८१ ४ ५ 


ए७९७ 40०७70476७8 47 ४४096 एछ७8 :]80 घ.8४6४प7. ६07 ४7७8 07" 9॥॥77" ४ 
६] 


30॥00] &#प्रतश्शाड 48 ०0०#व87 ४० #ए४67606 80700] #€६५॥ 7४०१ ४ « 


#र]6 दी 80प:58708 ए6 प्रह8४2838 ०07 56 8ट०7७088, 77% 8 
9 98 9047566 ०0प6 9* %79876 सह 09 €ए7"०00796 १706][70497०8 
0 एगव0-2ए7 १७ए७0 ५... 800७ 08 ४४९ ०7745 67 7'68707व603 5870 एप 
प्रएए७  45 ७ 7९७१ ६० वाएए। छाहाएं: इणा€ 60०७ ८ ६०ऐए:+०७ 3५500०॥6६ 8 छः 
श्वक 76ए९] , 50 8०७४ ९९७३४ 967 ९९:४0 ढकणाश्य् वैध एपएएग 
शाप पए6॥ डीपा 78885... 8047 60 प्रए8 700 हत्न8एव6व 00 ए४6 77 


#0१६४४8 067७४ 735 ७४७७ ए०90, 8५००-४7 ७४ 8098 « 


७8740 “80!0/॥ €# छ24.9, 48 ॥8 छ00 #07 छठपा७तप7०० 0055७ 

इकालेवैपा ल्‍द ए#40७8 हावे एवमपफएछ- 7 904 ह०ा॥हव१३१० प०१ ४6, 'धरष्प 6९४६४. 

' कणगह ए2०98७ पैय766 ००राएप्रयाप्रैप4०8, ऐचए धपेप्रवैद्धाप5 ०779 ड86५ ७९ 
80907]. 87 874[0 «5. ॥%5 +4& एछा0४७४67 0० तभ्न००८४, ८४8 ४७९ 800900१ ७० | 
8प्प्रवेहशांड ९ 8009प्न ]67078678 जराठश एणाए 87095 ५० ७४४७ 500०१706 
06708%898 #प्त 05४86# ४7 ०फच्रए८प ठ०च्राप30499-. 779 घटा ०७३९ 8॥708 
छा] ५०७ ७08088598 47 ०४७७७ ते इलथात्रप्र 9 छए ७७०७७ ५26 4780 6॥0 
860०7१ 9]#068 8०2 ४० (४ ४७ #<#“पर्वश्यशाड 04 05४6४ ४ ४४*०४7४ 809968५7 €१ 
7%4796 8 « 


फडशछ छ७7४० ०) माछएए 6%' टघतव] 4८6३४ 47 ए७2०"4)7%0, 57"'678 7३8 8700१8/+*ां4 
॥+056७7' 006 4॥07,6श6०207”53079 0०४ ४36 80749079प7 8070॥9 « 07४ ०£ १0 
४०8वा० 80678 47067ए7 ९ए७45, 60 96% 6७शऐ 07 फेल 2०46 8 एक 
8070778677  धक्ठठड 70076 8566, व 40 ए97&7 ०७४० 0-7 ४।8॥, 094.760 
कह ० 6४6 438. 00 80857477406 टाश086 7४ 80707] 708670/0 #/7092' 
4907०05प50900%४ ०0% शएश0548] 88587.80687006 « (४७४ भ्र678 #ए/एा47 
670 0५१.5४"66 ४०00७ ५6 5&प्85688 04६ ४075-8007 8 ०७ए0१.0०७ 0०# 7४6 80परवैहा 8 


४&0०च्चघछ७॥"88 807003.ल्‍9' 3073 [0 « 


फ्ध]8 7 8 #6७छ७तघ8850७7" [5 ए/6घ8छ 00 ए00-०एफ# ६ ०७१०४ 07 8074६॥४9 
£&0भ्र/7 865 ४४७०७ 7977 707 ४ 88875 577070586 


| 
“>हप्छदड 7४7 कृणछछ 5#% ऋछ555छ6४85 फ#ढ#ठह7४ 88० 
अमर कक कर 5 कमल ८+ जप व थार कर य८ अपर रस पलऋ + धन + किला > रे पअ+ 3४५५ अ बे बाप ८ ४5 पर 27 जे जलन आज कि अप पान किम लक 
ैत]0प705 78 7९087" 8 4 73.00 
छ6एग्राठ्य 598 47:6७ €५१ 7४" 5 50 
एल#ल्ाफश्स 08 धरा] 88 ॥०8१- 2 50 


पाए850878 7॥०४ एज््४४७८४ 0 0७०७ 
8007 0०॥6 


चना बटर ++- बा ७3७७ 'किल्यीीया डिफमअेबजआा) इराक. 
अम्मा चर ५. ० जब > * जिफिक्फानपभी पक किया धा॑ा किन फ 7क-नखनद जअल्ि » आन: -5पध्णाय पा फममफफ खे्नरीधिया आलिया पनय पथ फतेम अ- पिललप घना शहर -+ पद इत व 





कुलज 


“० 462 * 


गव6 #68479887087 8 धरं0 एव +फशर्फ ४676 48 00 80707664 600. 9 
१99 47 (76 07700000 , ए0807ए9 %६] 0866 $ ४४६ ड0८0०78 4४8 
0 7797 8५0०-09. 07 0069«. ४७ ए?०76 84ए60 69076 800फ8 ८ 
ह8079].6 789700889 प्र 87760 09 ४79 2'89000467705«. #77] %॥७ 
॥0प॥080878 7.70 67 एन. ९प़्व €हजुए7€5356व 8 एा६ण पीठ 6 शाणयया 
8 ॥8 00709 ५ 90 967 5दतो 07 हा इ07पव 0७75४ 0४ए॥७०0४० +8 
॥%6ह0% शा्ष एशढ 58008 967 ठल्यक 07 छह #व0॥* 80७०3 3640 ४॥/४ 
॥0] 709 0०7 086 9876708 78 धर] 28 ४6 30000] एशा>? 8 शाह या 8 
8 ॥00 8977७ 0+ 506 ह6#१5 80870१7% 580१9 ॥07 5४5६१ 470 ४६ 
80॥008«% | 

906 07 ४98 ४795 60 80090] ४५ 060050878 6507989606 ५७७7४ 
0887078797004070 ए0०घ५८७755 फएंः८& 8०6+4 #0. प्65676 876 €व०756040॥0 
१8. छः जा600 १07 700 4 शए0आएए).३६ 000प0 ए279 5९९34 ए768 0०१०१7 ह0१.6 


5४0 80१647]60 7४३४६ 80घ506४८ 8 « 


00 9 90 076/67" 807 ॥ 6७] ६ 
094 ९9 48 7 7ए8897] 77' एप्र०5०॥०४०४8 40 मं ४४७७ 8ए800७॥8 0: 
ए्ए७त40 447०.. 79७ को ड०घ%४ 8शाहायाए 047 /॥8#86477 2897.500708 0० 


06 8006077 ७त 7%7%56 प%8७7०5७ 48 790४0 60 6४०९७४१0॥5 776 


पैहणए 48 ४०४ ०ाए 8  छाग्रह छव वार 507*04070 0०६ ऐै6 


890॥७ 0०7 74 845704 8॥, 8884 505 ४089 50 06 ४प्र१७ँ४०७५ 88 807 0870 
च्ू 


गाए, 40 48 # 06७७७-०00४664 9770070॥ छ/व दर 5 "2" *"86 80]7. 78 


४०788 0997008 5 « 


“« 483 « 
ि है 
87006 5 87५], 407 6९90० १०७ 0< 8 डठछ७त8० 00 780०४) 
2897.807009 8698048 घर शाए ०90 8#॥04 890 859०पफते 900 ०7०१७ 
0: दा 9 ७ 80 ##0 88 006 80!७॥6 07 #ह्हाठत, छा, 8934 35 6008 8 
७०॥४०९४॥४९७४ , 06१ ८७9 4१७ ४० सिल्ाणतछा 0987 80#77069 ४0०7 0०१७ , | 


82ए647 809..6 48 फ्आह 00 00708//054 त7600077ए6€ 74 ४० ४४6 680५56६' 

05) 37454 68 « 70७ 80७00९ 806 0480740०७ 6ए6], 0777046॥] 8 ००0०९ 
(६ 

९७50० ८७५७९४ ४6 ए76४8 ४८७४ 06] 0प 48 ७४०७७४९७ 0०७४ ४४6 8706 ४ ]6९286 


07 ०7548 99 एै४॥० &०ए6७एशाह6पों « 


एज शहहरवाए5067'8" ए8छ38 7886० १77४8& १6]9४7 04% 6व+4 507 इधाहय 
78 04% £#6760ऐ 70०० ऐएट8 0०+77.087 8 पए8घ8« 6 70#5477 
708590756 08 8740 ४085४ ४४०३ 48] 89 +98 0५८6७ ४० ५5)06 80/700१ 8 ॥00 
7606९१77%88 एं76 80०प४ए ४9 7ए74ए४०06 00 78 60800 ऋं० 8६४ ४76 
7]77004 8]. 876 /70॥ (76 87206 80ए67776९7 *. +68 "5४97: 708 ४१ ए09 
#९6€ छापे #९वा॥एप्ए 5९॥6705 04 छ8हछ॥7/7004070 59868 ("६ ०07०€2760, 
0086 ह७प्रग्रा0046046 8 एह९ए०४' ए०७ए ए#ध्टुपू)+फा ए «. ४९777 07 कैश8 धढहतकाहपऑश'॥ 
१30086704 6७० ७६०४७६४9७१ ५४०७ ए१७४७ ८४ 07740678 30 70४0 ५७००७४०/६६ 
40 १7807497४70४8 6 पए्ः77०7.8 +40676476 3णाशाह5 एा०परां ए० 8 
30०792908 *"हव #8]8० 80०78 ०04 ४४8 ४९ ७१४०४४७४००"४ 8507685860 ४6 ए९प्न 
कं70% ७० प्रा्णएध्याशाएं 8९५5 एस्‍9 शाएपाफ 00० फीट &0ए787०779700 77४ 


8० ४०५ 04 8090756 ५४० ५४७ 5०0४००४ « 


प्‌ उछायज,3 7000064 48 एा9 एए4757] 5प्०-97 870 70878 ी00 68 
॥/008] 8884507706 #६ ६५] *० 95. ४6 ४#982०798 0६ ऐ)७ 


09०08 74064 €/468 ज676€ 280 3-5 37 0099 #€877व)88 760०6497४ 


् 


“- 7464 « 


(॥9 शा०५70 ७... #०५४७ए७:९५ 8079 07 ५४४6 &50प0०७४0७६ 3050 ५98४७ ९५ 

| हुए 8 60-70 80०7०] १४ 5049 #॥०्प्रगं। 99 ५96 ७04 ०0 ४:४६ 70/वैसा।0 
एक भरी]68278 85 8049870व १48 ह।एढ॥7 फंध46€ 8 ४९०४७, ४७ 797%6१०8 
0 0676 770:,.772/7.9 छि ध6७:'७ 700 #7]68 ४0 5689 ॥एणाशह 70070 ४४४ 
08.87 8770२ 269 00 ४00 एशा0प्7 १900४ ४8 हरठशशाड 80०... 706७ 
भ्रछ06 ॥९९७४ 07 0796 ४9806॥00 07 80707 शा49 98ए९७:७ए ए७८८७७. 7७ 
00086 07 860. 59 48 8767 706] 0५, 076 ४'४370079685 प्र67'6 ॥०7%]76 


[0 ॥0!5७४'७ « 


१४006 8 #& (७५४७४ 07 66] 859 479 १4579प70ड586/#€व४0 09 #0700470. 
8887 3807006 
पं८> -]0 
ह््इ85 657 तंक्ष हु”  “* “ययतयतक्शाक्छ 667 फहहठा 8६४४ 7 
..228202008/ 8... 


का खरा ह्क्त 7 7. अाययानन्यलस्णसाधभाएन 2... 7 १2.० ०४० ४० अत किक! 





प्रशञाना श7. "इनकम: 


४206 8000] ००७०8 7005 8४४ (४४8 5 50 
4770ए0॥204070 #70०॥आ॥ (एट6 8प70737404.8 5 
४ 807 0.2"4 0४6 (ए१॥॥6 


ल+ औपलशथधयाशायानओा 2. ०» था प्यजक-> 


0 ९7] #04]470979 07 7608 88679 5 50 
(08प्राशा 08 #7%०॥ 26 8070970 8 


770044/७97' ९४४४ 800409938 ७7 0 १300 
807670॥08॥7४ 0/774,0 8] 8 


तह जग मा > ४. जा - >न्या म्था ८8 28 + ध्कोथिबापिनीप्ल नयशिणच- 5 शत » बकिध £ अथ - व न परधधध्यमारा #. तो. अध्यधधा न ब्याज, 


न्डा 


00४ 0० 40 06 8900998087 5 40067'ए१6प्क्‍०, 50 ए6;४ 66770 0०४६ 
पथ 8507865560 ए6 ए4७फछ ६0#0 ४0६ 86900] ००पराव ४०० ४॥6 
ब0्ा?ए४90 १४०७ ४४9७ छः्शा००व56७8 79 ७४७ 270707४ 7 70076 ४78 « 


॥09008% 50 96८७ ०७७४४ ०07 एए8 ऐै6#त॥880878 85976 886५ ऐ/6 


(7४,345 « 

पए+6५ ता 0078-ए879.7 ९ॉ१709 06 ह6०8४587% 9४ 30०एश९४५४8 ##0॥ पह 
80घ९७९४७७ प्रष8 006 0७986 07 दल]+प्र८<& 80770 ८०ज 0686 , ९] 8 
08 /0608 (७०5 ह न्97885804 एंग्रह एय€प ऐसएए एंश8 80ए7०ए०7फ०॥ 257]00] $ 
छठ्ठठप्रा6 हो व7.6487'6070 ९: प66 ए0घछ"त8 ४:8७ 5०४० 57 8049 , | 
फातं58 ]6"708 $+0 6व#»४ 47 9457977 उल्‍6शद्ाए 0 0768 7772॥64 77 


१88॥ 507/7706 «५ 


गा8 80०४8 7०890 ॥०509 ह20] ४४७ 76€7१७॥८808७ ७ 4॥ प्र४७७/ 
77888 063 ४०% 860 97007 4070 ४॥704 350 ##जा फट 80ए७/"४॥७र्ए , 
प्राण € 88 +0 पराह 500-छा शा छाए 26 डएम्॒टा॥8 7प्रा5ठ 97900987॥7 ७४०६६ 


१ (शहप्न 7% 6६५१ 7४68« 


2०2-2076४४ 07 9०007 0 90.2 

प9 56856 07 ॥8759 80007/% 50979 (४7४67'6 4.8 70 47807006 0£ 
00750 शक ०5 शाज्रा०. पत्रण््र०0787 |, 40 ०856 0६ 80१960५ शाउद 
48 706 हए७]776 ६ एशह 5प0-ए70 2786, दधी। छा0पए 48 गए 
7एव ० 6 ४5प48४085 77 ॥6]074.09 0४ 8070००१.3, ४08 00७07089060 
५ 7६63 8०॥6 0॥)प४४ का फ6 घणा& ०0 इउ७४०० घ७./ ४००6५ गपएएश॥।प7०9॥ 
769 *48 0०% 8५४०0] #प्र।कांधघह 80४७५ 706 शाठप्रध ४०४6 7 77865 
ए#00 छ- 5 ४0 20 +%#00 6७९०४ 50००९/४४५७७. #'0% 470380575706 , ९ 0039 


8पपए 48 4]7प807'7568 76708 « 


प8 64380%4 0४ ए#पए्/णारश, ऐश8 4778४804 8 #007 ए४93086 (४४6 
॥4060]6 8000० ०६ ४१7] 086 [,09870«.. 706 ]96 6007 80677 8 07 0 
80000] 48 छत: - 8-०. ४॥४७४१४६९ « ए7.88 9४०7४ >ए€6कै+. एप9479.4/0 


«* 466 «- 


( 
ह है0 प्र88 9 ४0पपरपेशाएं ४ प्रव्ाच्ढ 40 प8 छ[एडड प्र, १९ ०४85 ६० 
"'ब|800004 ए496 -. 6 760 48 8 ]8000767 घ०/लाह 40 8 
0३६8 है0 पइफए्कफ)8, ७. #&6 थ्र8 ०१6847],6 ४ ० एंछ 5077७00 शा०णपरपां 
0! 8० 500 07 ४06 ४७४७7" १987-88 , छ06 ००७76 ४0% 8७४ ४7७ 

[१80 ए९808 7 80499090 ४७९९००७५४७ ७७७ 867004657 प्रए8 700 ए80७॥ए8 
0860 १6805. ए४०७ इग्राएप गा ज्हड प8त6 ६07 एपच्०ए ए€एफ8 छात फऐ8 
शाण्राा। परिठ 7€१),७/86व दषझपंश& 299 दपा्ाफ गा ४४००७ 7॥ इएकीा 76 

४88 87387076 ४0 8४४ 85 4000, 870 5088 ]6#%0 ४४७ इ०७४०० कस 
१४/प्र४॥ पैप/+श8 706 3650 ४687', 0प४० 6 ४6697, 80768598 044 07 
॥0/8 40 0त677 0० ४४6 डछांपवं6श «. 870७७ ४७/०१४१ ४६४ 006 87709 
80088, 876 ५४७8 87767 8६5 850 0०४0.४५ ठप ४7४6 डपपरवेश्पर: 83. 876५ 

70 ७8७ 500 +$ 500 £00० १4987-88, 4988-89 ४७809४०४१ए७।४ «. 88 8 
॥)00688 ० 98976४ए 289 987670 88 ध७१). 88 006 ४११]0] 088 877 छए/00॥ 
9.80 88 87०0 . 0 छतत्ीत7ए प्रछचू8 0056 77०ण॥ 06 ७0.783 ७४8९००७" शा 
ए४8६७ 8000 9700 ७7०60 87980 ४26 97760४५४8-. ४07 एश78 008 |0॥974- 
परं5008838 60७]6 ०४: हफ78 909७ 80059.87700079४ #९ए9 - शाक्षा 0४8 
8८96 घर63 76/#6760 ५४० (४9 जतप्रए८090० 07740607, ५“779 श।४+ ४:०९, 
7एशोाह] , छ6७ धरन्‍ए8 0]80 ढाठतप्१80 %णा ऐश० 8७7 शाठ्य ज्रो।0 प्एड5 

0 ४।006888... प्७ उस 4 एम #क ४09 श6ल्‍्वाएओ 80755 92.0 8५ 750 ४० 

6 डांप्रदेदत४ .. इ88९6 एए€ 5प्पक७शऐ हतत8 ४0०४ #00७/60 827007 
०णा३6७७॥४ 876 8०४ व्याप्र 85 2580. 776 ड४शाध्य: 04 ७४७ 


भशफछादा शत 6 हछ6तातव 800888 48 ठजआाफ-) द0४०7७ए « 


न 46 «- 


सि68& 0१2'04 708 ६४/६ 60 008 07700 #णात्र ए5 ए4 07 ७७३ +$#0७ 
82730 पहल्ल्वेधाग50€४8 577 द फरक्ए फंधाठड एह०८वे ह्र०0 8०४ फकाध ६० भा 
#एणा 6 80एथएडहद या य0 फवग्ा8 - सएप्रछएज2, फिट छा 8८: ०१7६8 
87706 0076 ]780 एैश्वू> 7६४४3, ०06४ च्ण्ह एल्‍एग8 ४८९५) ०४797... 806 
0०4 +६ ह९तता॥9306738 ह6]80 60 70% #€+य०५७ 56 ४७ आम 


7#696 प्राण 60 48 9786-0944 ४9४ रे" #णपरवेधाय3 ५ :', पे 


ए7#॥0 ॥0 ही 57772070 जे 07 शाप ॥, ॥89 97/॥60% 


[0/800/0॥ 00] 0) 


[6 38050688 07 भाए 5800-0६ 05% #770॥00] "४४800॥08 
008:00 00009 ७७०७0 408 070२7 ए]428000 600 600७70॥ 
0 0॥08६. 7॥ पिच 976886॥00 0॥79॥67 0॥ 6॥068ए007 ॥98 006॥ 
008 ५0 ४0007 १47687६॥0 797४४ 76 ४५१480000 00 ४06 शा०राए 


४ ॥॥0॥070॥ 888907॥06 8478॥ 0० ४॥6 $900909)8९ ॥7/06' 80046॥08 ५ 


॥8]०१४४ ० 006 00/]667 7५80०॥0७॥08 0४0 ॥600880878 
॥[76४8९0 006 ए46५४ ४80 009 शाप 00 ॥0॥80॥/7] 888# 807॥06 
४४ 6४0६७५६१ ४० 0६ 80600 09 ४7५ 80४९क४०8 0॥ 60५० ४४70॥« मैप 
॥ |7700009, 276679 8 शाण्प्रां। 8एश |॥ ए पणाह 07 ४060 | 
8 झद्याई 40 9 070788 प्रा॥७ आैही०५ एश778 शी: ए]48४ )॥ 
॥ ह॥६ ४0000005, 06 ए6प४8 07 06 ॥600॥#2/878 8000४ ४॥६ 
00086 0! ॥7007 688 80706 प्रा/६ 00007, ४र)00 49 78 


70098 , 


एलआ6 88 एप9086 ' 070 #घरर/तशह #4वन्‍तठत न॥ #58| 58008 


न षृ रे १0 
एप्ऋः0इ36४ पिपशशषक 067 फछऋरध्इक्एद्व *+ 
पक. >नीफिपानपकरल न आती पाधयत च> हा ध्धाश्यदानतकााओटन तन हक हज फल ऊट जा के का जिकटरमा पथ कही रच हा न 5 32270888. ध्यान: हट पनन फल के प्प पद फ्डलक न: २३ ०उकक+ काजल) 


70 द्रा9 (7४6 60477 68779 |; |, ६5 ,- ४» ,, 50 
व345080ए97008260 (&००प्रए5 «४ लक, 


पक्ष खाक २० -> गत ये. आ ह॥ बाजथ फापणयट अ आ- +भ 


0 पा७6५ 8 5080 07 ७त:०७४१०9 4... 40 
7० ४६७०७ 6 83060 59 ए०थ्रततैं5.. 68 60 ' 
6पप767005 095 

700 ९०॥०४४8%06 008 4035 49 00877 9प|्र 5 50 


७7707 08 07 ऐश ५४७१768 
89 ए7७ए0५७७ 0०£ ऐए४6१४" 96]07४8708 6 650 
50 86 4५0 6१ ८4७७ 60शाएए7 %प 


ब्पभॉजिय प्रीमियर ाव० तह फनी पट सकने अंगध्य्ाचननीअक८ पाप कफ कर. नीच. गा अलध्कयारक० ४.०जाज चप्ास्कअप्या फधउतरत चटनी पिया: कउडिप्टीवि- ४ प्रा ५ दाता “जा... आ... ३... प्याशिपकए ल्‍ फेज: बसा सा प्पकपमकपाण ८7 पक झा, 


706 ४००76 8+ए७7 200ए६ 8/0५58 576 0य॥ 97 +&96 80700]/% 889 
प्राा4०७ 498 >्थ/्एवैसव ४० का6 इउकाल्वप्र ५७ एशए45८ 5डएप१८७४४३ ५. 694००१08 
०९ एक ४७ ६७५॥६४७४४६९४ ४, हेड ॥॥07"8 ५फ/579 006 2'&8[270782 «5 006 07 
२0 श68त॥8680€२'8 7॥7097ए4€थ९१, 80 ए६7२ ०ध्यां ०7 5797 ४०70 ४४१४ 
4+70 ००तृ€० ४० 2९०7 ७०0४०॥470०%0]]9 व45#/4ए7४४४६7०&8०० 870778, 40 60 
९६४0 ०६ फणा 67४8६ व१ पा6 ए+₹घ्रड8 ऐग्रेश0 00 ॥660  फ्ैश8 0086 0# 
हतव०९0१०, 60 96४ 6४7० 00 हल्8क#50878 ०वफ्रा0य ध्रर8 द्वार ऐए0 
70 07*-0९0४ 86 इ8ण्रपेव्शा8 ५ऐ०च्ाफवैंड ऐप >व१्००४१०७ 776 8 १॥8 20 
'छच् पणत २75] ७४ “ए१#%कए६ 7 क्राध47 72:78 फर8 0 ० 8गा9प७ 
7709 0०09) 7 करा०थ:६- 50 फढए पद ७३72५ 3860. ऐप70 ४० 
० ०७७७6४४8 70६ शद 7085 वध १७१779 एप एछ ०2 ४४७ ०४३१5 एंध०७ ऐ॥8 
(+4॥7005% ७. 558॥580 68 न शए&]) « 


४५3 


* ॥70 «» 


“७ 80076 ता 9 8॥8 800थ8 0980, ऐश छाणप्राफ प्रत5 एए6ए 
फए जाल 8द76व4५]64 7४705 डप्रपट्8 प्रत0 ॥ए० 50 3,70७ 6777१97 एव 
#धंथ१/ 84352९0ए#70#»864 , #प्ती #]50 ४0 600% ०९४ छाशा ४० ४४6 


॥0॥00) ॥॥7 477६86 एथयाप&:' « 


१0० 9 »* ॥984974 280760%8 600 #8500]7], #854 8077॥08 


एप ८ 7।.0 
59" &075&86६4०98 | 77” 'एएशएह# 66 “फएहहहटडह5४छ४67 
ऋाओज2/ अऑपजफाचिनमिपटमप >्वयाजा का फेक 2 लावा ऊत इडा अाधीका गज तक ेौपिजग कि! पथ अज्ञ कक ७४ एा व्ााग>> बे 0 92070 8 छ्ड्‌ 5क अप >्याध्ता ७ अप डटाओ ८ भएरी8%/ ५५ फमडततगकत अध फ्राश पा फेन्टा 
0 0070078408 9008 70 8 - 80 
#7700879 हम 
है गरए॥8 000008 5 6 60 
9 ॥ै0१08 0787७ ५४० ए४6 909776705 ४५ 70 


"पर अधयसककपापका: 3-०4 ८-३ बने ४. धथापनाओ,.+. १7... #» प-परप्यक्शक्रपिडड वा | अर अध फिवमशा 3 प्रप५ ८ आता पारड प्था जफफिकाणायक करार १८ज बाद कढ>उ-पपरापपड़द्या+, 





॥7. एक #४७व॥6506." 8 877७ ,॥078 फफा 0068 ४६ ३9०796« 0४ 


0 ]0 |68600768067 8 वैद0५ए००३७ए७६, 30 ६४ ०७४४ 37 फिशा 6%975886€0 
06 ए46प एकता: 0096 शाएपाएं प्रए8 3ए€शए५ ०च >प०छा ०3708 700६8 छ९ 
#]0॥6फए 060 00४6७ ७त.6८070770॥ 7#6॥85.. 50 967 ठ०याए 375.6 


गिर; 9 80706005 #_ह€7/0 076४८" ४06 ना0प्रगए ४० ४096 ?7०767778 « 


776 ॥8]074%979 0०४ ड0प०७४४8 8969४ 7६ शा0एपंक्र॥ ०7 एवषटःिणारलओ) 
6908, +#॥0.,- ए 0 ए6७ कागा6 ५6 8 ]फ 86 परपाए6 ०0 8४0५१677७ 
॥ 0७७ 00९6४ ६#6 छा॥0पन्नई ० कैपवव हफच्शॉड छीछ हाए? 79 


१०३४ 8६७७० 838 शा। 8754]. । 28040॥ « 


हि] 47 4 ७+ 


ग06 800ए8 ए+एध३ शछ४६ 60980 0906707760 ८७७ +06& 
976६ 7 ९4 87788 0% ॥॥07 8० ७॥ 8854807700७ «. 70७ 7६ 890789 ४६१७ 
0075049]5६ १9 ह#00७7"६ « 


7000१6& 3.0 8. एंं4]4 2 60400 0+% ४रहा04 7] ए७5848079708 ७० ४३ 





5 0प्रप६70 ४8 
ऐ <: 985 
का 
कर्क्का 5#पछपछछछलठठ्रा 77 करण 577 छह हद ता न 
जज  मड त म मतन न। पकि जय कल अल कल जम अर मम ,-2< 4.4 0 4: /-:3: मम मिड कल मत म मल मन सकल 
एहएुै+4]4 2668 707 €१४००४१०४०७१ 20 80 
7668 5 ध 
प्रत्ता0658 ०767" ४0 ४706 7977९€४८08 9 36 
ए४44 24608 7707 ॥7स8 ०.0०0४968.. 75 60 


74 0०0057०४ 798707078987076 4066॥8 


च्च्ज 





।>-अपणद अधतापमाएका आफ: "८३ * अपर धन्य 'फिम्ममाआव “7फ १०. थ: हाय “जता 9. पक पधा गटर जन घपट न ध>म पकाफ "कप: स्‍पथधिय 20०५३ २. पे-नीआ-ज १.. फ्तथय पीथाननाप,. फाएंअप.... +नें पा ध्यप्ट फयायत-&४ कझतया “जप 3#पोनलार पा आपर जी कफ अकचढाग. 0 फामम्पपकजी 
५ 


070० ०5 25 80०:-६७॥१४४ 47067०१ 6४७१ , 80 267" 560४0 650768860 
06 ए4६प्र ए80 ४9 शा0परयँ। ह8३ प्रणतत द6प 407 हवप०/४/0३००० 
१५6५४3, 36 99% ए0६श 07 पाला ४.4 फरए पी शाण्परय प्रए8 07460 
०ए6७४ ४2 ४06 एग76पा8 ७0 59700/67 60 ए७॥77 ०७४४ 8740 (07४ ४7॥6 
7एज्याए प्रत8 ए०74+260 7०७ #ए४05घ8 000868 लत 00067 केश 


7१८६€॥8 « 
एल8 ९0076 007 8॥8 ड0४58 एऐ#"फए ऐ67'6€ +8 ४ ०0086 
#८54०005] 6006 >कप्चष्छा 576 ॥668078067"8! ए7.७थ8 2॥0 ४॥05 


37 (४ 798708:7707.707"१ 68 « 


«४ 472 « 


रद 077404670.8 *ए 0४. 3॥5%7076+%6 व 80% ]ल्‍5फए6] /] 50 
' जाए छा 676 प्रशत8 00 7768274796व #प्र]64 #076 छह प्र0ए8 व 
शी शा फीचर +ऐैल्ाड ० फ€ ग्रावैद्य ऐथ्र6 शाण्राए 00 #वएक्‍0१ 67 
खशेडजा06 हा 79 06 80६४५ एए दि6 5गप्रप"॥58, एा०6 45 48 
एएए 047746700 ४० 889 ४0५ ४६ शाएप्रशाण प्र08 07006709 घ०404 5280 ६ 
प्रक्राष्ण८70, 770 78 0०॥स्‍070 प्7१६: शव 8 ऐं7४5 किए 70१ 0 
ह88390%70६& 7.8 हा हाँ 4007 वप००६58०॥ 70558 00979. 80४४5 470 48 


8000 0॥ हषाए पंप्छआड प्रीाग00 77६ 0+6 07-60 6707.00०0. 90४०७०898 « 


प9 ए१७१४४०ए७ ,05६ 47/87004/47 988750707006 पश्रह8 980 60007%60 
आर पा एच 0वैाल08ए७7० 8!" ए+न्ध8 परत एशलएए 307 9800 0200 भ्र०5 
3479.0] ८00 ऐए० शा6€ऐ ऐ2647 ७0प0070 3077 ॥76६ ४३ ७४७७६०"७ ७8 76६ 
8300] ४" ह009 शाएप्शाए प्रछ8 ए्र६2ए४ पर€हछुधण «5... फ्रष 86एब्ग8 68 प्रधात] 98 


08०॥€६7॥0 07"]68 थ्र676 0080 ४७४७६ 58706 ए7.0८७« 


शा6 9६087" ए6घ४8 70०00 ऐ6 प्रथा 50070 04 70॥04 77. 
7897 9066 ४08 ऐजाफ 400 पह8 जउड्शा ए छह >य ६ 4070 ५०४0] 4 ऐश, 
४000 छत 60,.9% 85. फहए 8780 57604 4४ ०0 00॥0०00४59४88 ०६ ४06 
078क070] 6 शह्ा7678 छ0 #698४0670 07 60॥ 7४0 026७ 4 ८॥8 « 
॥॥8 #6900086७ घनडढ छा०ड0ए ०७ फिछ कुष्ाौता58 जभी0 "08 7६४87 97.78 


0 ऐ6 0०7७८७॥ 8प0-97#7 67५0 « 


॥॥४४0१] 2 6040॥ 
एफ फदापाद पा 55 0]4 2604370 0७७770% 8 दी 7%657७१४ जहापाउराह 5 
72 0379 67 6४४ ७9756७६७७४ ५. 770 ९0०0760607.00 ऐश ए/6 5606#88 0: 


40070460॥ 883950 छ0/2८6€ 006 लाठप्रत 8767 08 वैफदा3 ०6४ ४०४ 


« प3 « 


का 


00 भंग ० 40 (8 ६6 शा 78 ०उमड १७०५ 4 88 3 85प0474 2754 00 , 
पा फं 5प044. 22040: 0086 28 97075794..409 ' 48 हे ० ऐश 
7867 04#7003 0४८6४ 6 68-%6040078 07 एं४/6 8टभाव्प्र& « 77090 07% प्र | 
पएवच8 ४० #॥60व6 ०ए छ858 ४० वह प्रगन्‍क प्रएए एए९७ #ए005७४ 063 पर 8- ' 
पघण]व४2४60, .. ' ' २७ ५३ है ते 

छाए ०९ 6 ०0774667-78590748758 044 ह०४ 0०ा8 ०प४ 0०६ 
४॥6 दाह 074 व्डपरव] 2 700005 मिठघ्र४ए8:", फंठए +06व ४४7६ ३ 
हाणप्रशण प्रल्ठ 8ए6॥0 0० 0॥6€ ४पपव३८४ £0% ७व४००४१०७०) ७०७७०५७ 
णा४ ५ 47 व घर88 899४४ णा >67 छा 680:०7५0 079१0 एप7०७9०89७, 
40 बछड ०95446760 88 ॥4 87 7774 280407.५. एफ8 ९९ ७0॥8 806७8 क्त 
कद व80746% 6ए6€) 04770 0678 980 €४7०78835७0 ४४७ 3006 ए।6प्र+ 
म0ठपल्ए87, 6 ह6]००4ए४ 06 ४6 ४6एकस्‍68506०"5 804व4 ४३९४ ३6 ए/ण्पा। 
भ88 ॥05079 प०+7.7 284 07 ४०१४७४०६ 7घ८7७7०7०5७ 4३ ६0% 74708 ४ 


कक हे हि 
0)8 ए०४८७८४४5४७६. कद 4फैचा9 04 ॥ 5प7074]4 2720१०70 १8 87.7:7 72609+% 


78706 +. 5 क्ंछाघह ०0% का 5प07१4 2/04 00 
पं 5३० 


खकपना फ्लू रा जि / ०-० ० का 03 न्यफनााज पल करे. आटा ६४.अशटा 3 शफ्मकफ्कक पका या जाय- आप पर नाल "कपल 3०० अप पा /डलनआओ ना, छू. दा का पक्का ३. क5%6४6४४ ।जप्रसवाकाा भाात्रज्ञगयता -५ 
[568 04 87077 8# 07400 एपए7०% 67 &7४6067४६/#४४ 
789207868 


अपमापाे डिन्भाटण -हेी।. धशीशिफरोशजफियात अमन का आओआम आ- अयासि- महान >>ओिणन अनोच्॑तयय. जय अरवदातल चमओ बाज अा 0 3दर3-आप क्‍ीचिथा ऋष्यीदिटटचििककिटजओ-। फ्यय चड. धारा कवावायया0 ग्रह पात 


गे77<708 प्रण्य]476 707" ४०प्र5७०4 5 59 
07०9० ६28 

एाइ05 प्छझछ& 70 ०0 कवशाए॒8 <, | 40 
छा ए१९४ए४४ 89 €ाए पंए६ ध्या०प्रश 00 8 309 


5घ7068476076 ७005 ४707. 68 


बिक गत ९० जय चिलढन चकजरीयिधए 4 चओप-माआ च न्नग्ययत - पड बा अ्ादातओ 59 +> न पि+तीण | » अञाओ नरी 205 धताण। अयील्दाख्य८ीओा कननबफर-। अल अपपपकस कस करन काव्य पपनय-अदक्‍मकय ऊना नाम का पक तरथनय-.रपअटपमय ऊपरन-+ मचा मनड 


! न ' '« ॥74 « 


ए 
फल 


'... ए8 7६€800786 प्र९७6 हा 009]6 +8 हएप्/७,. 006 90# ॥0 
॥0्00780678 47007ए 6४8९, 50 9७7 '०6॥ 076 0060 85076 8560 

8 76४ 0076 £7070॥07 7), 0888077069 प88 ३३६९ १०७ ॥॥०४8७४०१० 
॥02.0086, 40 067 6६78४ 0० 06४8 6507'699560 006 0१6४ 0॥700 [77६६५ 
8864 40 9) 47६8 एव 00067 30, 9६7" 0७॥0 8780 (6४ 80४१९॥४8 


800॥0 0॥७ धाण्पा 00 ४॥४6७87/06 8007707.68 ६ 
४ ' हे 


8११0७ 08 भ्र७०6 0746 09 47779 0४४ एप ए४४0१8 05१४७४ 0/ 
09704]20070॥ 07 ॥00॥0 ० 79884 80 एह06 7 0०ए६/॥ ))६/९॥08097'8 
१9090 6/7468 0७१ 077"९१05ल्‍. 060607 ७४0 प्रश॥॥॥677 | 90४७" 50॥८॥ 
0 ॥॥0॥0470 888] 80009 ध्र०8 0॥6 9६ 6 ॥7]00 76९8०॥5 8.ए/॥ 
0 006 ॥7॥| 07409 0०£ ४६३४00006#08.. ॥000907 7६०४०) 07 ॥8५ 
४४4258040॥ प्रए/8 एल शीला प्रत8 ॥0 07786"]50 7]6३ ४४8 70 
| 460॥08 009 70007 870प70 0६ ४0श॥४ 0॥, 88 007760 0४ ४॥8 
॥॥॥, 0000 6] 78 7700 (06 9६७०॥785९/08७. ॥,50६ 0/ 70]]0४ ४० 
00000, 8070677/8]070 70४87 ९00०6/#000 णाणाह 076 469/7"॥॥5708 
9०४ 0008७ 069568 07 89700]4/2609॥5 ॥70४ 9०६ #शा४७688 "१0 


0"00प/४0॥588 7४३ ४]80 इ8णाए 0" 6 7८४५७४075 707" 40, 


]7१ 
जया 
कं + 


30% 4०-22, १ 


एजणएड्ा णा8 ४0 एए0एचष्ाएंश् 08... 


(एप्रणु पड एप ' ५, 
छू एा 0 00]6७७१२६ 9 ५] हम ०९ 64 हरतप०१ ।थ, 78984 ४४ 

१95 ७० (7209॥0%56 80५०७(/ ०४७ श॥१०ण/६ ५0७ प्र€०४७७ 88007 35७ ०! [१०] 

8004 ७७7४ ५+$0 #8007'#060 ४860 ४० ५७४१४ 86000] «५. 7४ ३45 ७] 50 ६0 260॥68 


006 79प/द€श 06 #९६०१ ४६ ९व८५००-६४१०४७७१ 8%0987868 ०0 07%6708« 


ए6 छ0*ऐए७ 0०ए७7७४७९४ 0708 77768 ॥07"6 ७0008 57 8 00 8609॥05 
07 0०फ्4 4470& 8883 87/706 4.70 ०४५0... एध6 8०४०७३॥68, 79 7४१ १7786, 
776 200077.060 ४० 06 पा वर्व। 8 शत 860०0700/%9 80.800] 8४५7 06॥४:5 
0०07.9 « ए४6 ॥र7४] ०० अत हांलि& 3700]. ९7607 ४ 6९ 470 ए06९ 807४8 707६ 
8५०70०७0०७ ॥06'. ऐ 8070]./7 50व7 08, 78407प7786॥8 4 0 8हशात77॥0॥ 


770 डैपाजेएा 4888 €४0०५. 70678 ॥7९७ 77 4.0 6४ए+788 व एप 75 णी8 


8४2फवेा।ः#ऋछ ]9ए७) « 
न 


ह$ व] 07.09 "04 0४७ ०0779 06४ ०ह४प ७६०व॥॥७४४७४'-११७ 99070 6॥ऐ8 
+#*०ए0५०७९ ६४9 4707060९४३.०७ 95 १.7०९४४०७३ए०७४ +4.20 65.70 « | एए९४ 
#00७093% 877&68860 %6४ 79689 ४६० 47६#0657४०७ 580॥8 8"&#शा88 #ऐ 8 


0279॥7/9 469798] « 


ए.७ 8077606 डइढए७ए७७ 48 46०१४ भाप ०ए एऐंध6 6७40०7४+७॥ 
१७०67 ८0॥6४४० , प्र/६०6%8 8076938 तेल्णटा4प8 प्राएए0 पर९०+० 3०० ६४ ४॥22 
$प्रए१07 080व #64 हःपा इशारा 04 6हडऋगातध#4 60 7888 778 06७१ 


प्र[ंए0 927 8 8056+ 60 प्र67:%78 3860787"॥6॥३१ऐ « 


«“ 476 « 


॥ 


पए06 ॥70॥0०7"77 07 ०+% ४96७वालह506०3 770 ७38०67४6१ 0774 6+ #] 5 
# 80806 46ए6] 28907766 (४60 ४9७ 8898780700९ &7ए७70 ५४० ४06 
झं0प8708 प्रए8 >9प60प०08५. ल०प्र७ए७७, 8ण"॥४ ०६ ४४७ 9076४ ७, (78 
0000[]0777765 8€७॥60 880487 66 पका 78 83889-008 प्रा ले 
907 0077]87 ७0 86९०« 79656 76]008 7070 80779 50 ५४8 ४749४7. 


800०-09] ७ 67768 « 


6 ॥75३3 07. 57470874 756 707 ४४८०० ०४६ 29 ॥77004 80  6354 8070७ 
१९ 9॥00 पा€ डप१९शए 85 डइ70प76 ४७९१ ०४8६ ४० प्र 807९१ 6१ 7फ्तम6 
0प00759 003 प50 96 80५०9478 हऐ &०ए7०/शएवाएं 00 8०07७१7॥७४॥४ 
88९ 00 7#860ह87४+ ड९6 डइ05008 07 शश।7/ 89078... 707 #ज़ाग'त 0९ 
एढप0 5000 60579 09, 009 5707१ ६९४ 0०78 ५४700 50 987 0877 
हफहिडइ 070 30 0६ ड)0०पत6 इ6०८प०७६४ #7870 00 88००0 7' #ांट 97078 
96 80266000.608 0880७ 800 8०.680५07060 7756+ 80एप१९श७ )॥ 8 


090४060/% 65] ६53 « 


ग्रा6 ४00506४४४ प/)0 96]0708 ४० 09४७ 860964४0.७6 [७१४०७ ७॥४४०१7] 6९ 
॥॥ 798 ड00॥9५838 ॥॥०७0 7005 9#6ए छाए फ:05० ९88 0 0 009 ०0॥087 76६ 
80000१9,  ऋशाओए॥7४400 7688 879 8793 क67 एप 360 50 ४7856 


800८७: 5 « 


070१ 067 -%8 50 07687708 ध४र6०७ ७१प७.]79 व१7१9566 45.0 एश४९7.० 
१७00७ 7७8 ०७84 ४8 $%6 6770687400 £#०]0प्र९्व 40 8 80०ऐ6* 
8068 8४४१0 4४ प्र68 8077७९५9 छत 8०76० 887 200 470 धर88 ॥0 


0977०66६ ५ 


७ 77 - 


एफछ 4004 ७0870 80400 '7706 6७606 ०९ 3४१0 पा , 8६6 भर०४8 

_ध0 8#04 979000०४9 88 7'6007"060 ४9ए ४7७ लत 5, ए0७ 
ट +४०७७॥" 470॥0 ७६४१४ ४७४७7 00 ०६ $४979. 8 इ०प्छ 686 4 पा6076 'छगण्प7त ४६ & 
504500946 0886009 68 #€0075080 ४७9४ ५89 380०॥8 ०0% $४७ 0४0९१ ९०८७ 


#865000066708. ' 


पएए6 ॥6740 8०07067874090 48 ह्््००७७६ :07 # -७थघ४ 5%70७7९5 
870 छाणप्राए 48 008० ए879ए ४6874877936 0४00 ४66४७ ४09 ९१४०९४६४। ०४४॥ 


786058«% 


838 26 80प09 #७४ए०७१ €प , पा6 ॥907776&/७9 ५860 40 प00] धा।६7॥४१ 8 
ए78 8९टागाह प्र88 ए6798 प्रा8ल्‍805.87800079 « ए४6७ िद्धराड्मठव €7. (394 30806 
48 पर 87860 ए7०प९ाा 80083 ज्र67&छ&७€ हफपे 4006 क (60 ९70, 6; 8६ 
पएश४०'& 48 080 ९007 7*04०2 9४€फएप९४ एऐ6 एच्च० 9099 87 0097708 « एप ६॥ 
पा०ण्प&7१ 72007 (०... १6727'ए87038 8076 पद छ70 407 एछ6]7776 07 (69 
507 60५7 6 77४#49८8 375 03698 १०४ ा०णभ एश€ 8070 06 १7॥07 #॥९7॥70९6 
7४ पा ०्ुछा: फा606 48 70 590९४७ए१ 5300 छः. हएऐ ]७9७]. #>6€877008 
८06 80768 ०07006770654.. 84706 (709 ७१७००४३ ०७ 0+7 0९०७7 ९7 
8007 ७]॥ प्रष!#87"€ 0574067' ७६ ०ए७ एप#त७प्रल्त पर 00 शाणा। ]०७8 (4/%॥ 
ह०ए6 45%076 छा ४0 400४6/#06७ एं6 ०७४04 ए९७ 40 त९्क87] « 
8] ०74589 07 ४छऋ६ 249776 7७८ 45976 0774066%४ +'७॥०07056008 2६००" ६0 
घाहए +%रछए एल्छत 007६ 0477 ०ं 70 /809 ०87 एवं 2778 ढक ४0, तहत, प्र|ऐ 


रा 


कफ 07€-7०ए77ए१0 8500] 67 877 0 + 


छ&छछ भा'व08 पा6 ७हहएए 04 4८707 ४१. 9837 8070८ 86067 शे/५५ 
फ्रह 0076०'886 3.8 पए€णएपए 7688« 77 पंट/47909] 8प0-77 870 987'68॥ 8707 67 
300 ६॥6 8080 ४68 8 ए७ए9 0घ्न 70एचछ/8865. ० 466 ए88 फय 0% 


776 (€प्र९:"360,% 


“- 478 « 


छ08०एवशह8 76 #7806प ९069 06 6 १०० 5श0ह677० ५, 06 0७०१ 
80707 07 77.9 48 पव7 87900860 ०009 € 8४/००५ 778 &8077870 +$णथ्रौ0७8 


8 96052! ५ 


8०.79 47 वे डेप: शाह 020 सतणय0व 60, 853835607739 48 ॥076 
४0 076 8080९ १6ए6॥ 0570 80 ०४0७7 प०७१ ४ गरो37079 48 ०6007060 
0५ था6 वाडऐेए400 3,87ए64 0570678 छा ४८8व880678«5.  7% ७]. 50 
१368058 ४० ॥85प704] 4 260700 0६ 2 88954 5%00708 77 ४४७ 800१ ७॥४ 
९70 805677068॥ &॥ "9 900४ 8५7४०५७४१००४७॥ 929७6"707॥०706 08 78[0007%७ 


७ए (४86 ॥॥6 तता880 67" 8 « 


$ ॥8] ००१5४ 00 ४९ 0774 6७7०-१९ ४००४१ ७४0०४ 8700 79700:250 67 8 
870763360 ४9७ ए76प्र एग्मा80 ए26 छाप: 05 #्रधलादो 5 8887 8707706 
7७0 ४ ० 0०७6 500 6१५7 6६ (१0७०७ 820 प८१७४४३ 438 ॥08079४9 ए+]4 266 05 
8800020400«:. 7086 8एपव१वए ४#७०९४८०१ €४ ४४०४ ४४७ 830779#७06 48 87€॥0 0४0 
॥हलत तह ००एऐशन8 >79 7४ हु ०7७० ४० ४06 07767978«. 67७ १8 
80 978 80749066 860 04 #ए).०९७ ४8 ४0 ७०प ५ऐंे6 शाण्पएं छ70008 99 
इ0७770«. #7]. 86 0774067 #€800746॥#08 शाप 7680॥॥7 80९7" छ #870 ४06 
॥660 07 ४४७ए4आ8 97685#479च0त9 एपा७४ 80०7७ ५6 पट 2804070 98677 « 
भाछा 006 90786708 30670 एं:6 शा०णपर्णा फ ० ्रल्णए पंप 840०#54989 4४ 
45 7005 ॥050479 66... ठणा॥ 07 ४४७ ०१74067-7६590706703 ४७9०7 ६6१ 
४08४ ६2४8७ (#४४७७८४ 0+ ८४०११ 286074.07 07 00004 78887808706 


[0]0प60 ४४ ऐंध७ 96४४४५५9 प्र०8 700 3४४१ :१ ०० * 


00०७४, प्रजा एव 5907 2876 700 | 420०६ 0+ 4077 0५ ४७५ 


3प677]5700, 4800 04 8प्॒७76॥0983, 707 67४09 शाप 99०7प्र७/५0988 


न“ 479 « 
प्रद०& #६0070€8 68 ह6] फा #&6638008 07 व उप 2८७0१07 0# 


4 क्राअदे,6 857 8077206 40 ४८8 027.060 5५9०-97 90 ४०७9६ 
:5##४ऋ8, 70ए/ प्रा 2६ 
07 ४7४6 फैपह७ #]०पशए तः “5०4 7ए604 ८: फछफ 5व€वंघ७४ 80॥6 शाप 


58076 07" 76 परहा78 60008 0 वै/डजेफेपॉज 0त 


शा फिद शनयाह जी 8०90० प्रश्य॑/67०५  छणाल ०0% फरो€ 507008 880 
पे हु ] मर ड़ रा ॥। ॥ + हि प्‌ 
4 ॥। 


भँ ते !' ह है 9] 
60 ४800 47830प7७88 (७0७9० 85५/४४.४704.00 +#6९४ ४ 0 ७36७ 80५१6४५४8 ए३ ८ 


४स्‍०८ए 0099 €*४'१ 67 « 


70008 24 7 008 
एफ 9207425फ7 04 ७986 80% %&€ 89०ए७४'१९४४ छ"ए 58 0#54 ७०४६६ 

$फपर708 ७०767१..8 076 8676क्‍व५7 ९4 7१४७6 उ5ण्पवशएंड प१६४ ७७७३ 

72: 7086 « पफ़ह शलल्वर क्ाव १७७७०पएय988 80५4९४७४४ छ870प07.4 ७७ ह 


807000प7#8860 ५%2 23.:5:2 "0३9 265४८ ऊँपवू)-53 9५ 770746847#8 ॥07"8 
7855874 80"7%08 7४>2808074ए76 04 एं08 #४ 8*« 

07% ##णा ४४७७ 8काशाह8 070ए4604788 8585.807%7006 37 ०९80 
प्रावा 079 0]+#6-#व४ ०0067#गह 77 28 80508, प07€ 8070॥688 7४ 
$6: 0000.39, 8070407629 9 प्रात #0०४फ8 लात 205083 803. 0४ -“ 72५ 


86 3%7॥%0द7०8१ ल्‍6% ७7 एंश8७ 3७ए७१४ 07 ए/70679 दृव१०७०४४१०0॥ « 


(७ छा 50778 8ए0ा68 पर 726 85म/प 7 356व4 2006 ॥7१6 
पर गत/-+ ५४9 8]70 पऐ8 3फप्रवन्शाड 0०7०९०कगकह्ते -.. "6 उस 0: 
8040%70400 4७० 6760 शरज 98 850४०७९ ४० 009७7 80९१0॥ €0 
पक 96 5प्रतष्या3 ४869॥78 770 ए+ 89७ परकेलश 67एशताए फावे ऐप 8 976: ४ 
8डफएप8छ9«५.. एफछ फछ्एतक ०४०5 नए इशपत9 छटाा +२ ० ०पत वें 99 40 77 ७॥८९7॥:५ 
36.0#7#06९]9 ४0० ४8० एष्शढतप्र] ७व ए788४ उणप4७7४४ "ये पघ9 प्रपाएश' 9; 
8ल70] 97 8759 870 प्रात 9७७ १0८७8७7/880 -.. 7796 ७535 80708 ४7088 7. 50 


छ77प7705 799 4707"88860 « 


« 480 « न 


8प067प7. 89.00 छह 096 807७880ए78७१, प्रौज०ता धी.)] ४ पलाएगपा 
॥0 80ए०478 एप ) 2/ 07008 08 कं॥6 "ठप कक एव ७७॥ 5प5-|9]+% 
प्र'808५.. 78 8097 8067 8 ४५ ५९ एन्‍्फए६ शाशा०3 47700ए06१ 48 
॥870444 2#070% 0+ एंशा6 डठा०ण 6७ ४59 #प्शवंड इ00घ70 ४७७ +#ऋछछ॥ 

$0 ९0807 % 


है. परत +0७॥ 00०१0874.00 ०0% ॥86740-0प्रवना6वा3 48 07 74६४४ 
ऐप 06 डणफाव7 6४4 074 ॥छं50 हच१ 200 ४७ 80 ॥5९0 88 ४० 
१६50५०७१37%9 ७ 767 89 0670077/0 086 07 870७7 5 « 


0००४ 80 पएं26७ 80०0७ 7676), ४१०७४ ४'98/४0 ४० 9870704070 0४ 
0086०४ &00000 ७० प्रदाता 866 80 ४४ 8 20800405 0060७ ४४८०॥६३ 


प।6 ]0967' ]676] एए €॥ 6६४०४ 508 « 


है; 00877 ]8ए6७]॥ (7676 8॥0000,06 98 50॥68 7077॥04. 67 
888 80 0006 एप 46476047885 4॥ अत, 8%४०96० परएओ4 2&7ऐए7 070 07 
407047 855 807709 ०० 98 9680 शाह ९९ 77०7०१44 78 ४6 
7#66७406708 #:7"6 24ए6४ 7०+हां7ए0 40 ४796 ४९६३ ॥०४/ ४8 ०॥.6/४ ०पए 
पाहंप्र00400 ०४ एप #प्०४४/००१ ०6३8 भरौ20 04800786 006 7060०) 07 
088|80९706 ४#€8&९704 88. ४ 96 ॥#शश 40 प्र0 8 धरााठत एन. 


| 388+ 3007008 ०५६॥॥४ ५0 ?99 38/06070४5 707 एशा।« 


पाए 48 6 58543 57 ए|१6 9प५007070ए 77०70 ए76 8९४6६॥88 
37] ७॥९ग्राप७0 00% (६898७ उ४0प्रवेशा5, 83० एप" एड छत हए9970९०ट/ट 
06 ड60000 #>9त0 परएव]॥ 256 एँ6 7फ्रापठ ॥ए0१9४ ७ ४७7१४0० 8070] 8४7 874 9 
बड्णा०8 ड7०१ा4 ४७ 4॥797 शावह्र०6७१ ३४७ ह॥7 +कं8 8307008« ४7० धा' 


“ 0] « 


॥8/7000])08 80000 06 १॥४॥ 50 6 0॥8 ४४॥४॥ 7४ ण]ु 80॥00|५ 
[0" 88008 ॥॥8 ॥008 ० 80060॥60 7४१॥६8 8000श॥॥8 ४0 


त॒ 


का गिड 6 0088... आर] 
| 


90७7 000९॥:60/ 8 ॥६068807॥ शा०॥8 ॥४ 08000 


[072764 |॥ ॥6 00॥0%00॥ ४४4 |7 क्षा-॥00000 07 800 0] 


80:8॥88 80 ॥0/5 ॥।॥00॥ 0॥ 80000070॥ 00 9 ह॥३॥8॥, 


08 8070 08 ॥॥ 8/६७॥0॥ 70 008 87067 206 ॥॥ 0|/॥ 
0898070॥08 # ४76 9॥0 87076 ]0768, 79॥006 ०] 
6 00]0॥00॥ 8 ॥6088970 600 ॥6 0४४ 008 ४४०४४ 808 |॥ ॥॥ 


89800॥ 


छूख्लमेफ़े 


82५६८ ९7६ 


58ए.रछ/छ8 09 एाओाएा का, 65857 छए 


3 07.8: ..9:8,.५22...:0.8 हक 2... ४82२००४..2 ०० ६१६३ ५४ । ॥+ श्र 
+ 777. 8 070 ४6 ए877008 800 6/68 0: £437)9॥॥07 8.2. 3857 872800 08 


ए४७8७ 00ए&ड्राशाडग्ग८ 0£ 8:30 २४७ ॥7स्‍808 9 970०ए7 8407 (० 
700एॉ.06 70370, ढ-. डडठय 830000९ ९० 807080989१ 8080 (38४८-७ छत 
_ताबतेप6० 7039७ 8पपठ8208 प्रोन्‍क्‍० 8४७ 5ए०१ए+70 ढ० एएल्‍सावपपपय 0 
॥0०७), 4४ ०४06४ ५७७ €7००प:४०प९ शा 50% &0५908(:7.07 800 3380 ० 
॥९]9 )७॥ छ एप्डडफाए9 प्रोश्ेद ड0ए०१:०३ ईफप्एिड:« 

फा&७ ठत6८७ ०६ ४९६९:८९८०८९ ०0६ ४१७ तैठं८० 48 श०<प०5ए 4988 * 

एा8 (49970 0.9), 9884 803708 48 प7,ए€7 70०0 370 0880 दावे 
4705 काएशाप्क एड तर ट8870 +703०48 50१०) हर८७)49, £४९७ 
'808068708749,. ६>ना)०ऐ:०० ईक्रणाए €>थ्ाप॑रठो0 ६889 8६४०० उ70&03.४७७ 
॥॥ चंप्रत ३॥2005७6 एप“ त त8ए पाए, ००:४४०८०॥ व9र्टा4 ८५५ 8५9979 0४ 
६7९६ ५७१७८०००]८58 700 8080०0०%ए « 

ए७॥७ 808६8 90ए7७:पट7८ 7098 8 9%०एम 8707 ८७ ५४०४४. 06 
प६0था £9८.१4 04७४५ 28690 870 8६७८१ ०म९४ए ८० 6 
#णी४077 ९९ 779७ छ०फप्व&708 « उताल्राह-जा 88 223.0६2४४07 +8 770ऐ 
१९३६३ च्घ/०76७ 86 ५८०७ ॥ ;४७6०0०%४व८७ ०४ ए078004670 36५७) 0567, ९ 88 * 

7६ 48 <७००%+८७१ ४०8 6 पा 0साा £62].]4'0स्‍ 88 7क 


9680 470:7065०९त 85008 4979-80« (7४४ 809८8 00ए76७८४॥९८7५८ 97.0 


रि5६70 ६० ७३८४७ 35पतढ7७ 5०८ प्रा #0था8 «४ 48 3290 #2:/202 4 कर 


प8८ 40 ४08 9९००८, ॥9984-85 १७ प्र०ए&॥ऋाशाढएं 955 887४0 ३७५6,0 
॥गदाड बात 4० 4985-86 ए5-40 १898 ९४ प्रापह07याड » 

पाठ तक घ्र2घ8 ००776८०६७० डियणा, प्रिप् उगाए26 0585८ ०८४ 
0: कोी)€ छप्व८8५ 00५05 0: पोल यंत्र #0फए८ का 8प्म् 8003 लक: 
छह ,_ 87067 9:85०79५ 54 प्रवाग-ादिय 'हँ।द 9०१ वप्ठ५" ७०७ 45 
70%007 87.00 05 त879पऋछ ्लाह70 058 प्रफत:#80कफा :8८434%ए, एछो)९०७९०४ 
47 7009/7783 40 4.8 700: ८8४७ « 

ए.%७७ ए227४87/ 6508 ९७८७ 004]600९०त +८णा ४७ 86)6७०६९४० 
8गा0७ 6( 80४7 ०८७ ०7 पा #6वजा। #वल-फप्ं88 जोर ण) 48 छी0ए0 470 
€ह०07.७ « | 
78४2७ 4. $ #770०७६१ ०७, एज्क्लाता,. ८००९ उण्व एजाए2:४ ०05 9476६ ० ३- 


४768 06:४7 पांण #0था 80006 
(९४ « 47 ]9]08) 


+ 
#नरमम। करी परनवन»अन-+ ८ -ममममा७०-+५०+ जमा ह०->वैक का ०७३३... न्‍न्‍ कप फच) (नदन्‍>की धान. पकऋ-०3+-+ मेज किक 22 (लिन की तल की उन्न्‍तकणार. अमराका एक» 





अत सन ॥। 





हा ांगाल ॥ जा 
अं ड्प्एा, ए८8 8923005प्ंणा ५ [, श््क्रुधातां फा८8 धषण7७४ ०05 

हे 9७606: 0. 357, ७8 
0.0. 94-95 85-96 86-87 88-95 97-96 06-97 94-95 99:96 ४७७, 
छपरा 4०02 2०40 3%%7 4०02 , 2०40 3»27' 4025 3000 4७0 


8व्यपावा- 69ऋ80 68500 48-37-69,80 68.00 48537. 698 694 ७4 
ए8%55708 हु हा 


ड5+णदापा 5६530 , 275 3599 4553 2०75 -3»४०9 4540 2750 5723 
ए०/गाहए. 23500 93.00 74५90 23500 98-00 74५90 237 4800 420 


70050972806 70353 ४0% 98०ए७7 9379) ७ 


राणा न 





> है... थक १००००-म- नरम ८ -१७७ उनसे मान आन -पममभ»न»»मनाआ# नमानमप»%+ पर जनम यमन 4 छ 220: व अन्न 


अत बज मल गत नस जल के आग शक अल 





एक पिच्ाएं। 80०४ ०० 40 ४ी)७ 9७०८४ 984-85 ४१६ 373069- 
पंं00 ए्रवठ २९8०॥502 408, +.७ 5च्या& वा0प7० प्रठव8 8फुशाएं णा 


4, 025 9७०७४ टी उष्जे 68₹, ! 7 ८७७ ए2३2 4985-86 ोी० बा702क४०ण] 


न 84 «७ 


प्र०8 78 ०2०7.0 व ठदा38, पो।6& 8गा€& द्ाएप्रत८ छत85 8067८ ०2 ३, 000 
४७१९४ ०, 877&5«. 77 'प)]8 एछछ% 986-87 ६८१॥७ €0587॥ 8०87]5८3*%ऋ 067 
४88 83-47 ->ठोच्ी।डछ वायते परॉ7७ 8चा38 छाएपए जल 89605 09 
4,५40 7८, 0, 807. 8६8 ९ 

8 887४0034 एच»प79, 47 जीा6 ए2३४ 4984-85, ४७ 8१]008- 
(०४ भ्रछ8 ए82«69680 +.3)7908 छए00 डा ध्ा0पए7८ एठड 59०7८ ०9 698 
एशाहप, 04 82788. |7 पी]8 ए8872 4985-86 धाढ 3730०607+00 ए88 
२5०58«०00 ठोद्राड वाट ४6 डर ला0प्रा८: ज़छ 80270: ०2 6594 9४% ०-- 
400980768% 70 ८ )७ ए22%४ 4986<587 ६] ४॥]0घधाशाए छठ8 एै5०48०37 
]9008 808 पऐ)& 86 गतए0पाए एछ8 8०७7० ०7 594 79876+#+ ८४4 274. 68 *« 

78 5479प्र9एपा) कंडणप्सी 20 47 पाल 7७१०८: 4984-85 6 ४0४67 
9832.)009804, 000 ए88 झरे5»5०30 3०का5 बाा3 धघ7€& 4653 729)थ८78 ४९७४६ 870: 
०0 4,540 #>छालाय ला 82768 7ण४ ८2७ 4985-86 ४४०७ ६०:७7 82.0.008- 
प्रपा प्रवठ ए8«५2*०75 78छाट्रा5 ठगत +9086 डगा8 थाठए॥0 चछछ छाए 0 
2,750 9ला<$4, 24, 8 07.68 «६. 7४ घपाीछ ए०७8%४ 4.98 6-37 ४४७ 37308. 00 
४58 २8०३४०99 ]38]60708 न ८08 5886 धशा0पराए फ3858 5967८ 00 5,743 
79876: ८०. 5४7. && « हु ; 

7४ एक) शाह: ठ 35४). 6६ 5379 ४७७ एछ०क स्‍984»85 ४०६७ 372008- 
४ 40॥ चघद्चड २४७०23०00 ३ठाधाड गाते धो: 8च्ा& "गाए प्र: एल डाएब्य: 0४ 
237 >छाढल॑ ल॑ 8+4 08 « 779 4985-86 एीा€ ४370०5ए०४ ७४ब७ रि७०98*00 
गंदिड 370 छ>फुलााता 0५८४९ एलड 3080 (४५98 «00 7290708 व्रत प१6 
प्रणाफछ5 05 9>लालमि ल॑ बह 85 एल5 7,900«:5 7४ 4986-87 8 ढ77008- 
पणा एड्रड ए8छन-74०90 4क8, पोछ लऊाएलाणते, एप: प्रठ8 8&8* 74 «90 ३.8 


डर 


870 ४706 एणाएथडऋ ०7 #%&७7४6िं, ८, 804. 6७8 एछड 4,270*« 
॥ ५ न पु 5 है कक 
मम ए॥७ ल्लौअ०7९ ठ&882077.7प्य.060 छो7008 'ी)]9890 +7 छ77 ो४ 50७४ 
ब्ष हु ई न 


57.805 2. ६४ #£%०ा॥ 4984 ४७० 4987, ६८ै)७ व्या०पाएं: '0+£ 87.]0८8%7,09 ्ण्त 
8००७0 ता (०:८७ ४छ&४० क्ष/प्र050: थीं]6 छद्गाल«* फ० ख्य्णात १५० ४३6 हक 
एपर>68% 0 फेशा९६४ ०. तथ) &8 800ए8 व 470758808* छ०ज्रर7८०, पण्के 
एल: 8६402 48 8०७४ 47 ५४० त8६७ ० ४9०८० ' ४४० ७>प9७० ता 5प४० (5 
पी0£8९ '>)]८ प्रपोधं>०7 00 7760074 व 3:7. 08 +.8 3.628« 7८० 7.8 ७८०११ £॥३४६ 
४7७ 09६8 धर७४७ छा #घ77१ए दक्षरए9533720७8 छा ०0 फेी)७ 3प८ी70:2५ ८६ 6४' 
०८०0706%70८0« &०एछ०ए७४, ए)6€%४७ 4.5 3870 +.707९३8८ 7 ४70९ प्रा: 0: 
96787 ८ 8:4 68 ए७३४८४ 870७४ एछ8८«६  ए(८ 89098 ४780 ६४९० 8009- 
(407 जौ थे) प्रछ5 मम एए थ८ी)8 8९9८७ ठ0फलड्राशाधश्याए छठ ए८१५१4 ४७० ह 
एत 9:0०9०%7ए ०70 3]80 9:४0००4 4९6 शा००प+३त॒च्यांणा८ ६४० ४७ 9६१०६४.- 
04. 827. 65 2008 पथ: 80पला ८8४ 
ए- ०" पएथा00 08 9770-7० तप ० 8ढ00239%5747 8०) था 
प्रए.& 9074 6७ए 6£% थधा)८६ 50306 उ0ए८शऋाशा€एए छाए इअल:त 0 
+६796€ इडलकाशार्ड 6 #7992टठ 87 उ58-+ 8:ंवााए& 48 ८० €ं700फ7:व००८ गत 
८० ४०09 (७०७ ६४7997 5%ऋप्रतल्ा८8 49 एछ%08<८प८ंणपव ध)०. ४ 5०तां,€8« 
2200 :<04790779ए, 'पै]७ 8करेशा& 08 ++प्रत0४. 87. 8554 ४०30 ८७ ६ 88 
70ग्राप] 50:00 ५:0० [970फ7 708 ध 80%: 075 4.700फ्7 प्र&8 ५ ८0 ०6 8०पण्व७7१८७ * 
#९००कऋवां 00७ ४० ८६४७ 80308 उपथं०5+ पर ६8, 7.0 78 70४ 
5688327 ० देते ए0ए०५४ ज्ञग+ पाल कुझलना2धप्् ८ एटा9ठ- डण्पतेकाएछ 
पमावेडए ८07७ डव्काथाछ 60% #फव्यावं 87. उ884 80708 «5 778 9074 ०० +8& (0 


+ 


86]6८७८ ०४]ए ५०७०088 +:799)7 ड8%फ्तापड :0+ ए]6 उ४लात ०5 5एं9४708 


>> 486 « 


ह्रो)0 ८ पो4 9 पालठ8ऊ पा का ८-० टपकलचील लण्ट लड़ते #]7 46790« एफ७८छ +8 से 
कठएव 00० 76०8१ ० ०पाप ए-8७ ८० प:.एक7/., ५७ पी७ उछ़छद्रत08७8७7" 334 80 
था प6 99878 ०0% फएच्य+ 0085 ०:7.८९०:४४७ 70730फ७० « 

४७ ७ए0प्र&काशालह्00 ०07 छव॥) लक करण तछछ 3228-93 0म4.0 डदोी002 3४० 
शा ईंझणा]) | ० 2 ० 88986868* 'ए6 *<छपणपछ 0:75 680 डव्े00 ह>ज्ााउंए +“ंच 
९8० ०0078 प 8 एछु.ए787 70७40ए* 
[9]6 28% रकह/९८8 0०07 छ८00498%8074%9 
(7४ एणए७एछ5 ॥) 


लिन. जग मनषियन डाक + पमम>-र्ोनाल 





]किकपपनक्ीर७- ना (कारक + ७» ३०फमनक है... धणत 3 फर.धा-७ था. अपा#.... ५: >मव्यामका,.पानथामजआरी. जे पतन ४ जात लावा अपमान... लाने 


























(855895 रिछ/०७ 08% शराएफणा) एपए5४8पाै०0 

7५४7 500 एपं१270 ८7४ 80. 88874. 803700७& 
78 40०८ 006 प्८8%, 0 8५ 

पए ४० पर 4.2०00 78, ्टणा उ80प58%५० 5० 
77८०७ ४ * 

एपण० ० जे 24 «०00 


& ताक पार अमर - फनमक आ कमा “मत पक जन, लत जवाननन्‍न्‍थामि, 3५ 4 


७... ५७५७७». ५ सि+++५.५म आप ५»... "9७ महक + द 7५»? जज + मत +नमकर 3-0 “>कन-ल#. डर कब कक 05: ४)-4 -फक-. बक१००+-- कहए। फरइक-गकनन जन. शाफिना 


एए& 30076 ८७90,6 8900 35 'एफ्रत८ 98 दल 0.5 8०004 3%छ34.9 
+8 ठ5प्र70 693 4 ग्र-॑ 578 30 560079493%ए 8०0700०0] थरी369 ००गरएग्णढ्ते 


0 एटपंताठ+#ए « 


फ्त७ छएप%४9086 ०५ 8७४ कयते शत ्ंीणत0एा 3... व8छ ६2१ ९:८ए० एल 


शातण #&व £#रणछा0 ६०७ ४९8काह5८९४७ ५* 7७ #£0क्‍6घण+479 02 80095 


(038 :४७52078 68 « 


- 487 « 


एचा3]86 3 $ एपड7०586७ 05 ब्यव्टसांग्रत्त णीि]6 5टीा67 उष्छा4 9 











हे र।5 
मा लग लक अर मनी कि लक डी >.:5370ए08 ६8, अल उस 
फट छ0776 एछ2 ८०८१]8 प्रश॑ंएछ27883247 780:707 4 9०3०3 
0:४7 छ शाछ००४५ छलत5८त००१०० 
70 ४१७१9 ७06 8005#70गाव 537439 वात फ़ 46५ 6 
8007.32./79 9 87%वैए97८508७त प्र*एप्फुड 
70 86७८ (7286 ८0575 05 &€ते%८३८ ०7 3 2050 
छ8.3.070097%59प9 ८0० 58ए07७त१०१ ९७१ ८७8८-९8 44. क १3«3 
37908 8८78ठ87५0 08 ए+:79€68 
70 ह्रए७'८८३०३०८ पो)७ &-प060८४ फ 46५6 
प८०एडप्तड 8०809 

















पफ& पह्ाएउनै& ब्रीएए०७ :४&०९७३३.४ एो]3५ ५४७ :£६४७.00088& ए8+58 
वाए। 6 478 शाठट-पडछ «६ 9353 ह#७४ ए&7ए0 07% छी]8 78-८80907280275 
&50०076858९06 (४७ प्रछ्ज १80 08 छणथ[ए7586९ 0£ च्ज़ल्यतां 050 80307 97 
84798 एट8 ए० 8०77 ७एछ +ी)8 फार्म ए९:४8त+7 20407 0: ७] शा&700:2:५ 
छवेपटठणांएउ0«%... 46६56 967 एछा0 ७075 ४३8७८ 70७९8 फरण्ण[086 ४४88 ४0 
06]9 'प€ €ठठ०छ0ठाएं ०8030 ज्ञात 50८7, 39)0329 त.89507970०घच९०७ छ४०७०]०85 
07 छयफ)+.3 « 20 कष्ट एथशाए ८०+0 पय850 + ए छ़8 5 0 786८ ८ी]8 ८0७४ 
०5 छवेप८रपं 095, , 466 छछए ए७0७४८६ ६ऋणात 9८ 479 0४36४ ६७६० 3७ ८४४० 
"06 ड%#फपतछएप्ड फएजस्डटपेड एटेपलटवपाी00 पावपए 40 पए्छ एम एटा, गा0 
73६3 9०७४ ९७70८ ५ ०706 ४० 4५८ 48 छुरँफएटा ६० थीा0588 ज्ो00 7967०79 


50 85%257#त8076ठ 7+4]786 ७08 8ट/ाडवएू7 64 ९३808 ० ०णआएिपाए+ एफ «* 


कि 
* 458 « 


80 4.0 ह70एछ8 पाव५5, एत)])०३४:7 ८/ ०0 ४५७ #छछ0736७755 
| शक:8896वू,[ऐ708 प्र।&छ एोी)8८ जय) ९.2० »>]008&8 अत पर रा & 
#900 87877. एछए8 ० 7स्‍ल्‍छ8297 ४€८ड्ड छणो)0 9०] 4 0 8८27 ७त07 ७० 
ह (४ गात 8ण०७०१५७-.७० ५ 779६. ०णाप्रापग (ए 
(2 087:8 208 उग्र? ७0602 7:०72.. 82 ए०:28:-90:7 ९ 800207 9:82: 9. 

प्रण8 जाठ] ०0% ०6£:4.0७४7५.०४४ “०५ ता्क्‍्मत 65% समवब्यलर] 
8587.5806708 ८० 6886 डण्पवषाएडढड 48 8४०८ पी)७ए 8&0फ3त ०७१ ०7७ 
(६0 770९ 80906 87006 ४2७ 5%पफपदए47॥5 50 पर०घ४रछशागार70०, प्०ए७४7॥०7५ 
४0९९ 870 पु०ए७डामा&7 ९ -<6050ा7 580 80000), 8 बाते ७० थोी8 ह 
श्णार्तपा 6७वें 70+9]068 «5 98%670" 8 470द॥2९ एछउछ 3480 ०एए87. 08780*« 
॥08 039, ९ए४९७४ए 2७पतेषाउ-० 9०८ 90 उच्चट87पा फएडछ 4.09 एछछ0 ठप्ते 
00« प्र0,४७ए९०, 45 छा बएम#ंटलाा ८8 प्र2॥क॥१9:6 पी283) 08 स्पयादेड हे 
8५३//8046 एी।छए0 ।8 8049०7एत एछठ8 छष्गपछते ५० 80एठै७7८४ ०7 (6 
॥8४ ८ 788+.8 «» जो: ह 


780)6 4 ३ 820 62६& 07४ ८०४+ ६७३7४, 8 


क्ञाह्छ5 

की -+-+>> ५००. ०-३५ अरम हज मूक [मककन--नमननऊन» » सबक न ३-५“ पाश०५+.+० ०६५ न? क ह ८७७ सर ०+॑न्‍बनका- 3 22: बा नर जा 7१ आग अत (शा (असल न रणन नकल 

श्ट्दु न दर कहा 

, >पपप्छपठ प्ाा7७ ४ ०+ ए७:०७॥७ ८७८५७ 
७ नन+नन कन>५८-+५०>+-+०+००० ५०००० ० «०००० 720१5 83.....: «मम ह22 74.00 
#0प्न 4065ण॥6७ ०: ४५१७ 9082-67 0 8 53 «3 
20४ 802.32. 5080फप७8 4 26०7 
कं | 

267७०१ 8४ छ७::० 0900७ 3.0 6 40५0 
हल, 787.4.00 
हए ए4:0०७७ 06 फ्रछ 9छावाप्ंगव ८०... 44.7 93«3 


0)6 50:60०१ 60 (6७506 उणत 8"78ठ-* 
९१ 'ए7१]5७& ००प्रणाप्. ८ए 


परम प्मिमायइ. सके ड तक. 
*+-+9०>०->कीनम मन पाक. -जभन«»कणाक “ज००५७०3-णा न ० मनन टकल+ा धन फनाका रोमन जमाना नल बन जे अधिनननमकनानननाणा व तप चनन परीरफनमनननपनाजपनननन+«-ब०+>-नआ ० 3: बक४ 


«“ 489 « 


पएश8 ४००76 प्र|एछ0 ढठ90ए68' ४९४७०७२४ थै)३४८ 5353 7३९: छा 05 
70७6३ठाउ808:8 0[#700०व ऋए३८ दो #47रद72ॉ 37 5874 2 जश8 एफशा 
०० ")]086 थी700 ०0णा०७ फात&ड ॥०भ्र +7०00॥७ एएप्फू « 26«7 ऊछ४£ ठ८ा८ 
(०0726 थाीवए +0 #ह2 पर7ए&70 ५४०0 प]058 थरो7० 57९ 200 80 0.67 8८३६७४, 
40+0 फएछड 0870 8म्ं93 प]७ छ5प्णप्तेषा ८७ 98:0० ्राव7९६ 47 6 
छढडशातत750-757 48 ५086 ८:४587.00 «5 9353 (98४ ०८70८ ७०7076९55७० ६४७ 
ए+ 6७ ए/४० ४७७ ठ९६ ७४ 3897.509008 %ए जा #ए५७ 0०5 पाए ५ 
एप पं. 68 «*. ##ऋणा ४08 ज्ञीौ०07० ४४8907898868 40 48 86७7 ८१३८ ४१६ 
80702 ३८४॥49 :8 प्रा05070ए (9-%0प45809 ५० ४08 820५१९7५७ ७७] ०7प70 0 
58207 50677260 (०8८४ 37006 506570736व8 7८१७९* 

708 0977९28५०:४ 02०९७ ० १८८ (08 3०१०२ ३:2079 

70 छठ: ७४76 80707 ४5049, ए)४ 8४५प0७&०८5 759ए8 ५८० ॥))« 
पए ४0७ 9:४880०:7783 [9४050 थाठउ जरो+णा) 45 8फ्शश०त #2ए प8 
7]065 :0०ए४९870|॥600 07: 06 « 2700०0५ छाई ी8 [१४०४०४७॥० ९ 
7098 ४० ७७०१०086 038५:68/::7%९ ०७6८८. ४ ०8८७, धो ०0 4.8 485080 
9ए ८7०8 एडछ54]88%«5 70 छए९८ एणा॥पा40७ए ०७४ए८7 7०8८९, लए 
४७ए७ ५०0 9छवए 808 078ए ६५० ४७ 6:77406 0: (८० छ7८ ३3 ई#€फ़ 
तछएु8«.. 8९८७४४७ ०-7 धात85 तां.ई584 20६ए छणा& 8पफ्क्‍ा८8 0४% [08:87:8 
3ए0460 ४0 हए०7] ४८४०८ एडछ-ाट्या 0 छटी0] ठझ8079 50)878« 7678 


एठ8 70 4760०76 967 ५० छु&५७ ४६06 8०70 ह:8749, 7५८ पी]8४ 80 प4७7:8 


४8१ ६० 9888 धरा) पोी)8 9ए८5०४779०१ 92:४०९६४८०५७ ०: 8:६8 « 


“* 490 « 


एन छझछ 4.58,93 एटणाज्राफ+८७९ ८ छो& 879- दा प्र 540706] ]8787 
६ ४0 8९76८0 (06 ०वग्शव4 8८९४६ ३७ फर50+वं ०5, ॥४७॥ ६०७८७ 0554 ७९५ 
48 ५86 लव शाप्0 07 णोर8 ठगाणां ८८६०५ | ५८४५)०370 ४8]07205९७70/८७- 
६।78, १26 30098. गाध्या76:४ 0.१ 5006 7/6064 80 95496 अल कि (28 
॥0०ल्‍8॥, 73, ह,00937, 0:74 0७6४ ता एतप्रट5णे,०70 0574, ७४ द्वट्टछ 'प्री6 
॥ए॥7967:8 «* एीछए #5%लापं88 ८ी)8 3480८: 05 तथज्जत+देट228 09 ४४०७७ 9ठ587.5 
67% 225७४ ४, 8 गाल्ा॥ए 50806 ठ90पए6 ० 

ऐल्द£४उ 70 ०006 797002000८6 70१]0घज820/ ए6 776807890:९५ 
470७४४२. ७४७९ ठलफए्छ ३७३) + ठकाए#849 884 070 ए)8 गारण0त 075 8॥03५97 7५ 
£0% 9:8-गावप्फ्त ० 8०0०7 85७74. 9 *. हि #08७प८ 6380058 ८९ ४8 ४८५४७ 
40708%ए7. ७७४९७ 300 ४था७४ए छम>फ्ए€छ886त णाष्य॑ंओ पर 8छछ जात णी] 8४88 38 
002.09५5 


ए8206 5 # €ए0०8 9£ 5एएफए्ऑमव ३०० एगक्नया3८४7+ ८० 30704 3:87. 9 




















पं 745 

88007005 पष्शा287 0: 7927०७॥7८७५०९७९ 0: 
जल |; कम, 7788]00770800 8 773870०785 68 ....... 
8६००१७४४ ड700०.8 ०छएाए 47 ६७ 43 86७7 
39077977. 6६6 0था 
मि8 ग्ाद 3,8 8870० ८४० 'पी)8 4.3 86०7 
8009), पछ्रछ)787:७ ०0:5:%7+. ०26 ह 
9$0087083 5पांगाए ६ 00७ वणणा4 ८5प०2.. 20 66०6 
६४0 पा 8]02<९ 06ए९१०७॥०४४८ 0557. ८७ 
73% कथा ५ --क-अकजक ५-५ -->क+७०- | जम मवणणममाम्ामहकूझन५७३७००५ हम ७७५3 &33७७०५3०> कप नभ५+ पाना काभ कर -ा४2 रकम (५४० फर्क ० 3७83० ऋाु + अधि: अथ मप्याइम्पममवक-> मम... .>++_>ाय5काामाय 














५8] ०४4.८ए ०६ छा, 0९8ठगा806४8 0७७०७ ॥078 "9877 070७ 
८४९8790०7स्‍88+५ 86«7 कुछ#' ०छाक शर्ई पाला, ८०7त ए]5५ १७ 87५087:0 


60फ06 छा 47 ८४७७ 3209:09४. 8-8 5८0०:0ग्रा।३ *# 776 8वच्ा8 


767027 ४308 0: ४८०६७ 7९०४०त॥8४४८९५ 82007688 60 )७ ए6ण 08८ 
एी08॥. वि 8 28 88770: 00 का! 50८ 8.. ४27759786 8७००४८८क९॥६ » 
66«6 छए&6४7 ए&7 ८०28 प]50८ 8८0पटा८8 80५76 5फ्णाय 5 89074 0३७१० 
६० द *8 8१० णेप ए७ए९७] ०ए0७०६ 0/777. 06 « 

8० ।६ 800४8 ५१७७ 9)0 ४३७ 500०७ (४८७ दल 
ज8:8 8]0077 28097 6 8: थ8 ४7॥6 0: *59707ए79५ £0० 8 सिशवाल॑ शु 
3554 80708 00 ६06 98878 ०६ धाश्य: ]९०७) 0£ 50००१ए « 
पर 800 07 97677 0:%7 ० 8९7०7 १75: ३ ८शा। 

80 £9» ४8 5६ उ34580०055560 ४)6 0०४/८९७४४ ३, 00 '०))४ 7697.5 
०8 धर400 था।७ /0००७४८४ पर७८ ८ी6 770० 87. 3888905०708, ४१७ 
शाठ0प70 9 80707370877 9 #0%: ४8९ ०7988 ४-०५ घछ९:४६ 80 7८शाए 
४७९ ४७७7 ॥866 ॥0 त82प88, ५७ ७८९7८ 0६ ६73702089] 88880- 
39०९ 6006 ४08 708087 ठुएठ70 «६ ७७ 05७६3 धभ्र७८९७ 04 एछ7 07 ४१७ 
38० ०>0%९6 ५९2४2, 9704-35, ॥,985-86 गाव 498 6-87 « 

प8 507१00.7009 प्ढीउ76 87078 थे एंटडा6 05 ७फुषायतवां 0०८६8 


बात #णाए08४ 05 79०९, था था 65 47 छी)४ छल्ाए738' ता 507 008 * 


« ]92 « 


एरए76 6 $ ऋऋपएशाएं 0£ सिशवाएु, 6] 88843809026 47 ७ १७ 89॥0 ७ 


का, 8 ८४४..०८85 
( २5० 3.7 46 708 ) 
नि एड्राठटट्र्ण ०777 7 फ्रकुकमाकर्एह 77 फापबत ठहा 
7968098724 ( 8:7. 68 
84-95 95-86 86०87 84-85 85-96 96-87 94-85 85-96 86-87 
8... 44664 323+8 ).0254 44१6 223९2 69507 23047 56559 53/%9 


परं0)० 684«590 6559 64०99 59०2 35०8 46०। 28375 30072 24559 
परशच ' 






(फ़ोणिणा) 420५.6 497 «3 237654 442०3 436०2 त52«5 80442 406766 429456 
ह॥8५ 38«ऋ58 45«5 * 28«57 25«66 28०7 -22«7 48254 244 67 20357 
020 -42०4 44०5 वत6०2 व342»4 7व4«०5 7॥6«०2 736 44065 344574 


नल -१/मवत “का उन ५++-->की-++ पतन मृतण+आन- भा ्बक 











| ७छ.>- मूह ७० “पक पराजटानममप ७. “९ आए १ -.-आ. फरी पक #ी5 १ अीड 2० कर्मदपककप अक 


एड ३70ए86 8776 ४8४2४ 5 १8 8270 ०8८4.070, ०७०6, (०:८७ 
गाते ५०03३ एणाएल्ट 57 7७76४ 0. 877. 65 £ऋणा। ५6९ 30078 था 06 
08८0५), दए5 न 

ए॥ एह्चाणाी+ ता50०5, ०७ 50४ ८७ ए७७४८ 7954-85, 08 (०८०- 
5370 0807409 श्रठ68 रि६ 4 54 वत्च्रा5 वात पो76 छद्याढ ब्रा0णग्चए एबड 2967८ 
00 23, 077 #छा€&न ०4. उथध्ां, ९8 * | पए 5796९ ए७७४० 4985-86 ४७ 87१0087ऐ 00 
598 र8933०2 ॥7वाड गात था छतचा& 00: ध्र89 89670 ०४7 50,559 
96706 ८4 5४7 ९8०. 77 थो& एटठ्ड 4986-87 ४४ 3:20०8८०४० ७88 
६5६ 404 54 46608 उ050त %#%१७ ७>एथ्ाता%ए;्म७ छरठ5 88 «६69 ०07 ]%!075 00 
83,69 ४०७४७, टा ७:४7, 68४ 

0 860 पाठ] छ85%9209 0/80%70० 0 +7 एीं॥8 6०% 4984«85 
८)& 37.3005प0प्म ७88 64.०90 २9078, ७०५०७प०१/ ६०:८७ शठ88 रे8०59०2 


398 ७॥त 7७ #णाए8८ 65 96७706:7 टा, 8४768 ए७:९ 28,375« 7 


“- 493 «» 


०7७ एछ4४ 2985-86 ए7७ ,७११० ८०७४८३०४ प्र8 एछ 6549 4०फक्र5 30१ ७७ 
€जकफ्लाता(पप्ररछ एछ३85, 885 "3558 7 ठीतैछ व्यूव पएपं्॥ प्रंणत06७:२ 05 :६ाढ५ 
04 वयय 88 जलएलछ 30,0725«% 7४ फाड़ एडछ57 4986-87/ ८४७ ०97]0०6४05 
परत २७ ०6५9 : 2 गधे 8, +7€ छ>प्था दा पपऋ९४ घरत8 88 ५46०4 ]बक़8 छा 
24,559 फष्पबट लंत्मालछल । रे | 

0 ,पि+एप्रीफियणा दादप्यां 00, #0% पा8 एव 984-85 08४ 20१0- 
08007 एठउड8 एछड-2055 १2ची8छ, 370 पफ्रा& 6>फ्रक्ात पं४७ एड २५ ०व]2,3 
२8)008 ०0 80,442 550 आह लव -+7 ८08 ए७४०७४' 4985-86 #£॥6४ 
333.003८ै07 एठछ छ8 «9753 ]89ठदा8ड ०7०८ छ&छ «36«52 72]६४08 घ:७8 
5छएछा० 07 4,06,766 फऋछा<सश/ स्वरा 88 «६ #०+* ८१७ ए७०४ 4986-87, 
"86 3770080.07 छ88 २8*237 «4 ३०७फक्राछ 805 ३6७ 5०८११ ५८४ %85 
२8६752०5 ॥ठीएथी5 00 4,29,456 76727 एव छ|/7 68 « 

कक एलॉीगालए ठताल्णप्यटा 2, +7 06 ए७७४ 4984-०85 ६१७ ३770 ०७ 
प्ंणएाः ण्ह2 5 "3058 ॥ठ7758 ८ +' ८१8 ७>06ए०वां ०४९७ ४88 पछ६«25«6 30०१४ 
076 प्रषा767 05 9७छगढा+ रा हट ७8 ज्र85 48, 254 «५ 779 ४१४ एथव:८ | 
985-86 ४६४७ 377]008४८०४ #ठ8 रे8-45%55 48]0798 ०70 ४8 ७०% दी ४५३७ 
छठ्ठ8 रि8६28*7 १8905 00 24,4 6 97087: €ं. 877. 68 « प्र 3068 ए९३० 
4986-87 ४४७७ 37. 0 धारए८ ध०8 78०28 -7 ॥8था5, ८70७ छजफुशप्रठापण८8 
एरठे5 रिछ ब्22ब7 ॥2ोचय8 च्प्र्द 08 एप्रा765' 07 #श्ा टूर था 827. 68 प्र6८९ 
20, 357 » | ु 

, +॥ छाह्ग्र7/90 तां 5८५० ०८ 507४ 76 ४९०३० 4984-85 ए08 82.70- 


०त0560 पएठठ रे5०व2०4 ]ठ5चा8 5870 ६७७ छाए व्या0पए८ ७०७8 8987० 97 


7,366 9छशछहा ल॑ ठआ4 68 * 79 4985-86 ४छए8छ 37700दए:+0०7 ७38 ए8 «(4 «० 


न ]प94 ०» 


3ग्रेधाड बात 6 डा दा0प्रा५ एठ8 5फद्शाए 00 44,065 79&78२१ ८. 877 ९६ « 
पएुफुछ 807028प070 एकड रेड «१652 १7जवद8, बाद पी)७ 8द्ार 2॥१॥007८ छठ 
89870 ०7 43, 574 , 90767 ८ 6४7 88 50% १७ ०९७८ ]986-87« 

#एणा 6 89078 80937ए848 4.0 48 प7०त0९:४६०००१ ४7०३६ 
भागा १80 +828॥ एशत दो8 ॥7 06908 ग्राएप्राग५ क्ष 7070 ॥)8 ८०॥०0१ € 
दा चाप एड «५. 706 7967087+ ८4. 377. 898 :7,0५४8 छ85 3480 73 ८70 +॥ 
4984०85, 4985०86 %ए८ 47 4986-3प7 ०णा077०८७ (.ए०५४७४ 05 ५४७ 
7७:8९. ८ 50.88 छए०8४ प्रक्ल्‍र: ॥ए०78906, थी)७ ०0554 ०8५८ ८९३७07667%8 
3956$088 (६0०0८ 5076 "एम ७३8 '६€ 5५:९४ एढ:७ 700 ८९८७४, ए९०१ 
६5:४9 )8 £4.87.9% 


05087 ५१:32: 


प्78 00508) क्षु८गा५ ४०8 ए७ं:०ए7 0०5 70ए ध८]6 5६७४४७७ 0078४४७॥९॥६ 
5० ण)७ 8८0०१०७१ एसंएश्च &६प0७7%8 धो।७ !७८७ 822५4.7205 47 '-8 
70806828 4५ 98 ज्ा०एक४ प्र चरंए6४ ६०४ #2 गणाए)9890 6 दर्वा#8 
१४ छउ्ल्री 4५छशा 459 05£58:९7 ५. २७8 ०75 ७९७४८ 700४9), 70०२ ४०४ द// 75 
29५:७५8४४, 8७०4,.50 #6% पाए $0था8, २8«.00 50: €०००७१ ०7 
ह#ए९ात (०८७, 28 हा 507 #7970.008:ए णाीठयए8७8|, 370 8३४6 ०: 
गछ 00. लीबऊध्ठ०8 प्रट४6 प्रा *.. #95%<0 (कणा। प8 890५७ (०८447 एय. ९६ 
ल्‍7 ७७ ४०४५७) , 379:9872५, ॥पए8 झं768 ९९०६ ए&:€ 9780 9:0० 080 
9९००७४३८०७])७५ 70७ ५०८४१ गा0ए०79६ कए०ा८ ०7 ४१९७ एणा76४ ० 


एशप९ा सं 8/९8 43 उए७7 40 ४१९ 50१40भक7+ 79 (8०)6 « 


] 49 5 ््क हि 


ते 
ड़ 
न 


६७7७ 7" 8 ४0556] ७४४४८ £07 9६१०7 ७० ए:49७9 ढ7व 4.08 ', 


+ | ज! रा 





7४०85 छं 5068 5. झ $ ' हि 
मम 8 5 मेँ पल ) 
कर 22 > 0५० बम ज४ 6२२ अनिल की कमल का अमर पल अल पा 
घेशा88 0£ धो।8 क्राग््ठसंत्ा ऊकेछलाती धा४छ.. एड ०६ दए 
का 5प्टां 505 9870 6:४॥ ८ 8४ ६5 
55 84-85 85-96 86-87 88-85 85:86 86.87 84:85 85:86 88.97 
पाल 47«3 46:6 '॥058 4753 ॥/656 ॥70«8 '॥,756 $,456 4,56 
( १९४/ 0677- है 


480, 80700] 8) 


5 ७70१७) 0.23 0.20 0.40 0-23 0-49 0:40. ४ ४ ॥॥ 
ए४8४५०३7१४(7४08 08१. 
9४87६ 50५८ ५:%57.8) 


54 एप्राीणा . 0554 5०7. 5*3 0०54 4«% 3५3 46 259 382 
(09७७/ प:३7८) 


एद7वा5प५ 0०7 0550 2«०7 0*7 0550 2«+4 9 53 224 
([70806] हुए 

470]पक्षं॥आप #९84 त&॥ए 

453 80007 8 ) 


०>7977930 . । -.. एऐ६७८४ 'ह्०८ वा. 8078 


रकम /ना 3+-ा्गकााुरानयुक घी. ऑनाउथमनभामकक॥घ०क-+ ५.५ “सरी-3ा>3. उन &/फाफा तक, ७ आ ८ मा आम मना 2 २ ॥ कर क-पमना -ममापवममनमस कितना न टच ४४४७४७७४७एएए 8०कपाएत लिया. फमामत-+)..# असाम.डवामा 83. ५४ १-८4: 
है 





'्वदा०- 





7१९१४ (922.6 00५78 ४&०88१8 +६78 67700907070, ०१%फछ7०ं. 77४९ 
370 फ्ष्पा78:: 0: एल्ांब?:स गहरं28 0.5 ॥708८८- प्र्गाप ८० ४08 
ह 5८0९०८ा7 ९१ 949०७ 8४५पत७7६8 * 
द पक ए8पर077. ता 8072. 0८ 470 (८१8 रत 4984-85 ४थं)४७ 8240087 
'467 एच8 ए8 -7«3 7ग08, १त पी७ 8क्राए ग्रा0णा  घ्रवह5 8767० ०7 
! ४ 
4, 456 ला, लंबा 88५ 77 पी ए8०: 4985-86 'पा७ 370008४०7 
७88 ए5०46«6 ]गफक्राड 870 पा6 8था8 गा0 प्रा छ्८ 8]767 ४ 0॥ 
4,756,  #शालसि लव 68 77 लेी]€ ए8०: 4986-37 ४)॥७ 8)700&/ 


54070 एठ25 रि5०॥0*०8 79]005 87060. १७ हथा।6 बा0प3ए 89870: था 


 * १965 «« 


4,56 7१677. 24,3%7.68«. 7६ +8 पकमण्छ 8860 ैी)]र८ ७)७ एपा387 06 
श्र पर्प उप. 68 झल्च्ार्प्रल्त पऐ76 इत्याढ धरोाणपदा धी)6 ला0पार 303200&७- 
' चछठ ब्यव बसकुव्यता पएछ ईंग्रटप८४७०९ चलझछ ता. €£७:७7०४ त०४779५ ८१७ 
६0:286 एछ७ल॥%छ « 

7] ४गापा।उए> छऐेव्अपुन ताडपसा ०७, 498 प्रॉ.६४ एछढ३ऋ: 4984-85 
:ी)8 20370603एै 07. ७४88 छ8*0«०23 १७९03, व्छत छोड छलारल ाठ0पोए 
ए88 8एथछाए णा व फ्रैशालासत टा ठषय छठ «५ एएश 78 ए७४३+४ 4985-86 ८7७ 
232202080 7 70 'भ्रठड #8छ «0520 ॥79]78 छ0व ७"जकधश्ातत ६प०छ& #छड 
89०0*/9 38008 ०9 7.4. 7७९४4 ८4 824 65 ९ 77 3986-87 ४४३७ 
गा0प्र॥०८ ००.स्‍2070 60 ४88 २8 «0०40 4०9]दघाड गाते पाछ 8गार क्वा000 
8फश्ाए ०7 44, एलाए8३< 7, 64 807. &8 «» 

70 837 व्री7)/गप्पा का छपडए ०६ मच थध८ीः6 ए८७२०' 4984०«०85' ४०२७ 
822020290+०2ए० 08 8०057 वछादाड उप्ते थी छथार व्या0 पर एछडठ 
89600 <८ए 446 फेच्मालाई, छा उमा 68० 70 पा6छ एछव३ऊ 4985-86 ४८७ 
203009ऐ7०0. एछ28 5०5०4 उमहछा5 छत ५७ छजफुथडए/तला, एपएड एड 
ऐश ०4 ०4 वठति8छ 07 259 फ>रलालात टा ७८4. 689७९ म7॥ ४थ:े)७ एए३४८ 4986-87 
८8 677]026८4०४ छएठ्छ एर७ 55०3 ]0क8 उएछवते पा ७फ्र्यातां पड: धरउड 
2२8०३०३ ३छीदताडठ ०090 382 #&४6४८+ एव कट 88 « 

गत एचावगालरप ताडणप्थां 5८ 49 एी]8 एडव४ 7984«-०85 ८७ 37008- 
६०४ घल8 एि3०0-7 )ढपाड बात ०8७ छगा& खा०पएए जव5 379०7 
०7 9 9&7७४५ ८5 895: ७७ » 77 ४१३७ एछ&8४ 4.985-86 छी३७ 903.9०5६० ७०४ 
४ठ8 छठ ०0550 ३3, वादे ४७8 बल जआा0फा'ए छत्तेछ 360: ०7 


53 फएल्स्‍ालसी 2 वकी, ७8 «५. 77 छा एलबल्कड 2986-87 पोी७छ चा20०त 5०० 


काठ8 एरे5०2«६4 /॥8४८<8' 83050 (८))8 हुआ & चाएएफ- ७35 57०४८ % 224 
796४6 7 ८४ छ्टर, ९8 « मै | 
गाक्ष ब92०ए76 गाना एड 8 डी70प्र5 ,एर) 80  गाण्रव् 0९१5 वाग0.७ 
पे 559 ०८४, ए०30)4 930 :९०७छॉ/एएत ५.७ 74 50०90 दाा०७॥४४ हा 
एप८)6९७ 7०४7086 0: 7908८७- छठुएझ37८ * पाया 54 पक्ाफफा बाते 7 वाआदए 


एप प्रषफर&ए 0£ 9७76: दा व्यय 68 470:४8३5०वे ठ८४३व००७279, एश।७४०४७ 


4%9 छ88290094 8950 5655 ७३7 #ग:899798 ६०३१७] 7७676: ०8375 &छ5 7रणा३०४ 


॥ भू 


ज़््8 87050 एणाछंवलाएं «* 
जलद47 ४0५ 24 77098 0०5: 377: 8 कादर (८ 
0॥)8४8 48 38 8980.68). 730००)4.96 ४७ 8ए८००४३8)000 ६० 345.907:56 


पी।8 70506 7 4 3857.8एच्राा2९ ५४० पएी]७ धथ॑]09- इ0प्तक्ांप8 «  १6 


9:8-7॥8६४१, ० 8८007 ठउपडा47 8थीशाहल 78 65० ०पढत >ए णील 7/ ४६९७० ८ 
05 छछी 9:४8 96 95980 ०४८. 0735 मे ला0ए७7८ जल 8050ला68 ० 
ण६ए, खांछए्काय 00 ४627 5726 2.74 ०८७४६ हा 00. ५०८7० 7४ 8८००८+ ०८ 
एल72ए४8& 0574 020४ 8९708 १8 ३ 70 घा€-मा प् ८)०. 0००४८७:४7९० 

४]0 ०४ ० 0:%4 ०8:/8 ४- ठर 8407 0££+ ०६४ ९ ,9/ 800786 
नि 00 ४७७ ०00०702घाछहत 80०0ै३०07 « 5#४%कऋऊ धर्फप ए5 प]6 97 4 00727 
८७७ 8702९ ए7७प7९) 0जाण०८ 0+%80 2878/5प07- का ए, 8409874 0.6६ ०७:8 

4 ्ररिटेशा। पो)2 2€8३०00॥8०80:९७४६४ 6 ८:ोे)७ 80९ी।007 8 00 छणाणएं.५ ०३8 
59777 ए०8 ६.00 हक *& एड 8805< ऐ902फए&/]0एुआआक्ष्ण८ 05४4 ए2८:28 भ्रह:8 


५&06 तठत:ःकच्ञा 709. का डफपटडअंपत गये 87604 00479 ०:74, ०8७८४ ००८ 


9४737ए वात ए४.5त902 8०७70078 « ३७ 7४80४ 7 ए५ ए७+.8 976 058, 6878 


“ 498 «- 


धात 507-9 प्4540794 0६% 00०४8 326 ४8 तशग्शंयत॒ गत त59778476 
0:20878 50४ 076 56०070998729 80000 & *5 क06७ 0€3॥855९78 ७७7९ 
[॥0 00 एए ०णार्छ्याह्ते, जाए) पछ एठठी«५ एएछा% ठतपएए प्र38 ७० 
7087047ए 'पी)७ उध्वयूते८ढ य.0 £#507४0 08 +%७ :70०९ 087९१]०[ण७श८ 
077.0७८ ढ)व9 38450 ४० ०00724800८ ४०७७ वाण०379, 07904070 £077#8 #£ऊ%णा। 

धार 85000500८व 7.20 5%पत!७7१८8 « 

80 #क%४ 98 'पी70 5877004070 ०४ %४७& हक 48 ०07<०चाढव, 
ग्र 88580 6८8 एज़&ऋए0 77000:<ए70एछ४त« 65657 छ&6&४<४ एशल्लाए 05 एणाध्ा 
7ह07 60 ()98८ ६0७ +पत5 दुछ: इदाए,.0977त 'पर)7४०फए५ रा) ५6 फे9 0५7 ० 
80.80 ४2078४९6 05£74.06४« 33«&3 एछ&»झ एक॥८ ५०१० ४ी०७४८ (०06 
8]00६८ ऐ02ए७०,0ए0९0 ८ 0784,206:8/8प0- 64.7 84 0057 05% ०७५४४ 887000- 
40॥ ए)8 ५008 « 

50 £8% 88 (८७१६ :8763986 05 ४७ :प्राग्पह 48 00702९:7५50, 
घि8 ॥९३जा5६8४8 ठलएछ७ पाप) ८७29७ इ९8[007868, छो।7 थी) 378७ 38 
504]0४88 45 (80 छ९७४ ८७7८) ०5 काशा ४ज्यत पावर घी & #एएवे ४58 
ए7९/४३४९१ 9ए ८४0७ 04 8077 ८८ 80०9) ४ए४27£3%९ 0:74 08: «५ 8€फछ7 
(46.66 ७७४ 2७0५0) ६5073 ६४४६७ 4.0 ध्र्8 ४&658९१ ४ए पा  800० ९ 
०96ए७१0(४॥०० ८ 0554 ८७67 « का +£%700० "हब लि 678 285,0ण70660 
78॥528/00 ए०७ फक॒ुट88७2००8 05 80 0784 66 3४ ए8 'ऐएंगा8 ०: 
#र59प75शादाए 65 सणलहारट3) बछ84,805708% 77 ४ै76 9:886७0०8७ ०: 
चाह 8700८ 08ए९॥०आ८० 0#7 ८९४ प7970८ 67 3587508706 ७४88 


8/0:%8७व <0 ५६४७७ छजछठ+तठे&८8 « 


न ]99 ७ 


॥ 0५ 

। । 

है! (९! ॥ रा 4 |) । 
2000070/ 0: ९.900: 8: 


' 0४ [आ6॥7॥0॥7 ॥88 0)९ ॥70॥80॥ (0 0800॥86 (8 
६000 8) 888/808)06 80 0£7९79॥; ६7200४॥९ 08 ]] 0 (४8५ 
70 48 ४7॥6॥ (008778४00, ॥0]/ (६३:४० 07 ए४३/१ए, 00४ (९ 
078800//060 070080॥/8 08) ॥00 08 (27[फ४९ 006 (0 47700॥| ४९ 
१3]008070॥ 07 70॥08 8४0 ४९ 000॥॥/॥0 07 0॥0 8080७॥८ 


86880॥ 75 000868 0809, र॥.0) ४१) 6 08008860 (| 


78 70000॥॥0 0॥0/[/[8[६ 


न्‍+ (937०060 7७० ला>2(6९१7 7७0 


व््कनी वी. 


87एकाउएएन इशाफण्टठ फरछाएए 5200 0० एफणएए छाजर एज ए 


आए एत&७&४ 7४ 77छ58एए5फएछ् छाप 


शाप) व पछव:८882९8 0 00 उषा 
7४8 छी)6 637774. 8४८ 00900:6४5, ८78९ 5ड८79लछा९€ 0० #£#7974< 8. 
888/.809008 7ल8 77667 छा. 8/0फ55880. फ8ठ#&७, 80 वपपशाएए 788 7एछछ7 
॥002 ७ ० त6€८७थाए.78 एी)७ 80४0०४0 ठाए! छ28०)/० 9047058 0०0£ ६८06७ 80॥७॥॥8 « 
7४76 £47970 ०ए 33. छ554 8 02700७ 48 075. एलयॉ 47 70८) ए88)0 830 
पं॥व5 एच्चटल०पॉ पएडड 40 टलडा 4ं४7टपत८ >ःक्नावप्सो ८ 8070] 3४877%9 
2११6 ॥0506]. छ॒द्छचण८*6 एश०छाएा एलछ +ए0 त्यप्रव 400फ5५त१९७ ०77ए फ॑#0सय 
0७ 00700 47ए0०7 रद 49 +7067)त एर€8 47.7 ०8870 [2709406€० 
६0 थ0 उच्ंगाव८ए 50 फएत€ता0%छड 7१8 78०6 एछढ% प्रताप), ५० 70926 
8000] 5%प5७४७८5 छ8*2 ०9८७४ ०7८ व809 ४५४० 580075879 8०004 
#प्राधलग 8 रि5 524 एस य सायं + फेणप: 4858 गा०0णा+ प्रठ्8 700 80८४/.« 
९८60 ० ग्रालछणप ६6 ढवचए३।7.5 'ज] कोल्ाता एफ्ड2« 80, ० पढछ 
जाला ८ छजउच्याता ५१४8, ८ 0७87 205४0७ परए0706७ए #&#ण॥ घोल # एफुतच्यछा ऐ8 « 
7१७४ ॥65ठ050०0८8 ८08#7 शालत १80 एशाए ए8< एल 05 पाला 
#क-८8०0त6 पी& 5छॉप्राा0:. «००७०७ नवाज #ा0छ0फपएऐ 0: 80:04 3४574 9 'धरठ8 
+78त6त08८७ 0०% प्छा 
एफ्रबएछ प्रतह 00 कुर्ता ० उद्योणण ठडडी॑ 9 800५ करत 
हरणदट-. एफटएआ हाएए गा ततालिन वह कणवीजफए पोड0फपणो) छोर ऐे। जि।8 


806४0 ०0000 ७४०००#लपढ एी)लशा5इट]ए88 50: 8 0079७ ४४७ 


70086 « 


«« 207 *5 


8606 $6४ 85 47००7 ए्र&8 वए तंग ५8४९ 00708 ४०7६०, ४०७८९ 
88 ०709 एछ70पफ्र8407 05 परम £0शा«* 6४8४ ए98 70 9<004 84070 
05 व, एह 690, जो।+6) एठ88 3 )60८58४ 470८7 पं ४०8 £07 ८९ 
04वा87ए छणेी!007 हथ्वे०डए ६४ 38 , ९7०0 0%च0॥७0ए7% 70% ॥07७ ७१४७- 
॥76700 47 एं)]8 803000]« ०थशाल्ट 400९०७६५+ए७5 7]:8 (६९%-८०००८ 0४27७ 
8209 8५:8८7070%ए £82८44 68 ४७४७ 700 ६७४७ ज्ो+ 2) ०0५१ १००७ 
79९7०७९४० ४४6 8*फ़ता0 408 था ४ 50०6 ए॥+ 

5000#ठ5#0 ४० पराछ पए्राछचध्ड 0: 0८४६ एठग्यशा08, "0७ 8707 87, 
3887 802700७ ज्रह्8 705 9720ए49463 <० ६५7 >४१ए ३9णव 4.79 #£ए7१7 ५४० 807 
"6 ह80प्रतदा:8 « 

76 8६0प4०758 80009 96 9%0977060 ९:४८ 80१04. 378779 
2700 ८९%ए०006 तऊईुग)ा८, £8०१4%5ए 70: प्रंव 069 ॥6€8४१., 7॥0800) 
:6:744क%५ए ६07 85प०७&70 8 ए।0 0506८" #णा #छ७४ ०7४5 [7782068, 
॥त्द लं76 £2]405ए, काव 8390%08 #ब2.7700ए ७080 8006 ४8 
0)7678 £0% थार 8४£प८2॥ ८8 « पुछ एलणपछ 07 डटी04 5९७ा)4]0 48 
ए2%ए 0ए7 ६० प्र€ढ ० ए)]8 एन्‍क्लातां कप८७ «६ एवक्शाशाए 8700.4 ४98 
5९००54%60 77 ४०७ #रछ्गोर « ए78 70९७४४58८९४४ 78०8 #ध्याह:0780 ए]8 
"घात 80ए76 05 4क8%#प70 एचफ्ट30407 ६98 700: ९६:७८ ए8 38 ४ 
०08879८6 प्गध) पा७ हा 0 पूछ 80प१७४८४५ 8 790प८8 ० 
9फए8४व शाएव रणा]|ाछ70, 7980 ७००४०. ० ०079 ५700, पा३3७6६7७॥९४8 


०६ ४४० 78४७१७७ ह०00 0० धी८ा ४ णछा+]4%७१78 एतए०पएप 8०९ 


“* 202 «» 


का हए, 90 77785 870 2 ६ए8725 05% का 0 :5 लक: 

पएए७छ एरजशाल सीअऋठत >2ए (6७ 8८०७७ ए०ए९;जार१८ ८० 3 870%3० 
प्र.५ 5007 32ड77% एठ95 व्यय वृण्5ड४पथड0 9, १७०.६ एडउ३८१ए, ०४ 
ए७8779 «५ 800 प76 8९707 उणष्ड49 लात #05: <०३४०। ८ ८8 
80)९0५७) 6९0 4 ८० 0706 &प८80५58 « 

ए&७5०:09/ए09 प]8 त& वर +.7 व.89078 ्ाए70, ८९ ४७४वा४85८०४8 , 
६06 9806४ दां. 977 ७8 ह्ातर एंशढ 93:78708 पछ&७८७ 4770:०४८ए7 ८&भ०१« 
॥8४]070ए9 0+5 86 70कउलाहइ50:€४3३, #9706706% छठ. 877.68 9703 98767 ८8 
6४79:8४३०चे ४764 + ०0087079 )90 ८ 06४:७8 ज़व8 त९१6ए प्र त॑ 59प७- 
8श॥९॥६ * 


77268 8 4 90०78ए 4४9 क्षडइ७#णडछ शाला: 05 7४०७-०३ ८८५ ० 800व 82804. 9 

















प८।5 ८३5 पं म35 
िेलन७ फीड पधना कक नम अनन-नकन-मनानमं+नमतनोपनना१५५%५५०+००००५ हरा. लय ० 5 
एऐ७४४०८५०७ ए&8८०7०७78 8%5%0709९70८8 ६७:८८ 
0706 9६०५४ 2 (43«3%) 5 ;। री 
ब0ए2 ६७ 076 . 43 (86«7%) 35( 4 00% ) 35(400.:5) 
एश्वट 
विररम्थार७०७ ००००» सभा- सा लत कम हम हज आन 











'> जाम समय शक" -#. कक. 2०महोदा पा धराक४0 ९. यम । 


पड प्गेउ76 500985 “780 43«3 छ९८%४ ८७7०४ ॥08807॥6/8/:€:८६७ 
8>07७8860 ६४०४७ ५४४०७ त&] 8५ छह पए८०0 006 ए०७४«६ 86«7 एक ८श्या: 
६024 ४060 ४४७ 56. बए छठ8 0078 णो।गा) 08 एछ8:४५ एथयाए 96८ 
एश्रांए ०६ पए॥७ >श8सि ठ॑ 35%07.68 १0व एव्पथा-8 हजए:०886व पाठ 


000 एछच८ +१७' त०]ढए एल प्रठ४० पघाठा ०7७ ए8छ87* 


“& 203 « * ३ 


80 एल्तु०४7 फिर 02 पाए ४€8::008७8 70७8 ७3४६ ८१७ ते ०] ठए 


तर 


+) ली छोएपऋड धाध्याए 06 80007 55507 ए88 77008 फराठा 006 ए७०४५ 


५५% 


(9०898 ५:६ 


-4िड डोर अं शक्कर: 57 ]209-740%7 ९ 20॥0) १८804 
एकऋणा पीह€ ७0ए७ ,्लां5८प88+07्म 4.0 48 0८4 2६० 5७०६ १७४५६ 
+प॑8 छ व हए 77 दा 87प:8 शादए 05 स्िएलाएंयव], 3854508706« ४0४७ 
80 3०5एणल्ातएएए 748 0०७७४ ॥<<०७ ० #+#+प्त0 5प८ छ)]८6 ठ05प्रछ्छड 07 0८ 8ए* 
»' ए+$+ 48 <&छ007:०७१ <>एा। एछी)७ कृषटाणाठ४पए (80० ४7१8८ <॥७ 
त&0 89 0९2टप%छ९०तै तप ५ 0 ० प्र ्ञाठ८०आ705 0४ £479700०. 50 9९७४४ 
ब्गाव 3० छ8वचलाएं 5० ए७382* 8 ैटटदय73:09 परत 5505४ 348 ८४४)०५०४८५०४ 05 
पी)6 80078%9877]0 ,५98 तप्४प्छथाए, 70377 ए८व३८7ए ०८ ५05५१ ७, 
9फप५७ पा38 [50 ८&80%8 ४छ8 70०ए७%' 50440708605*«&. के] 20थाहषए५८ ०0जा८5 
3#%06४' पएपा९८ (डच०४ए 9:०8:॥ ४9० 08 36506 6 छ&85407 प8 फिणा 
पं80५७४५ ५ 0० 706० ०ा5७४ जो३७:8388 ८०१३४ 'पिफ़ारंत) ए823४ 48 :४णा। 
480 7. 07 ] %0 34.870 [8%एए « पहह856 58, ८०0 दल 8ए 07 ता 8फ7७ 
8शाए्८ बठ्ड तेएछ +%0 पर श्ाक्षए०णफा+ग्रत्ठ 05 #एत70८ॉ,ठ57 ए८87४ वात 
ह०तलछाव 6 ए€0ए%#* 8८007 5%57479 एक8 कांडण्य्नफ९त छा. एर]6४ 47 णोए 


॥00700 6 छह्टएं॥ 05 30 स्फपजेए वंएछ छाछह पाठ8ऋए एडवटथ 80 एपी० 


5 &0%587. त6१80ए 48 ०7८ बगल 79347% एएठ४ ८ ० <इए8णा ए6 807:07 878/9 


८:८० 6 80फतछ€७7%छ8 * 

270"-0 0४% ऋ८च्507 5 प]9 25६० वमझ्र एठ7 0 3470 पाया 
८० 598७ 8702< ए७ए९]0०[जार7८ 0864 ८6 छत पाए 4747007"८88 ०९ 
+706 #€३5व9506%8 ८० ता 550:8७ पी6 8०१०१ ३:छ74 98 ७० 'पं)८ 


8ठारवप) ७१ ए7४4]७ छ८एतटए६8 «.. प्र७छ3कावउड८०४८४8 एछु०0%#८९० एो।9ऐ 


“- 20% ७ 


पाए कआं.9व 700 हरा: 889५ झुणाफ्रा७दताय 570 #ंडजा थएलछ घ0ए2थ्ाग्राएा ८ 
507 '"१7.85 थ्र०५१६ * फए० 765ताउ४८-€४६४ (शाव7त७त 506 गर0700 69 
#7ण॥ एी]8 82%पते७एण८8 ०प८ 07% फालछ्य # ७05४370 वा0प्ा८ 05 82703 85छी)7 ९ « 
00४709 परऑ)68 +7स्‍843.8 प्र7छ्॑८ ०६ ४१० +पए९४ पं प८४०४, 806, 50पठ2700८8 
एशु०:४०९९व 870प५ ८ 'थाीए करगाठउपा0फफ% 06 ४७उवाव8:6७४७ «५ 85906 ८+गा€्ड 
]8 708प90580०९८8 #त2707. 2४ ०७त दा€ 87002 0०ए०7०एा८प्ा: 0॥54 ८०5६8 
श॥र0 00ए78& ७) ०८ 77080:८8 ६० 47॥0586 80५06७7 08 ७0 धघ९७:७ 707५ 
50८4) ७व ( ०5८७७ 3709 डिलाशतेपा ढ द 7५४70]..88 *» "४७ए 880 प७घ४७३7.39५ 
6 प्र ५ पोज #ंएपा8 ०२ ० 8८०० ७॥८४ 47 9:%0०४७४ 'प:ैत& (० 
6 8फ07०%7 एफ * 

ए३७ 7€'8 0 ६870078 ४७४७ 47८९7 ७फ्र०ठ 50% ४७ 28507868 05 
0009ए :+7 छ्ा8)0%8 ाट «५. 7० <९४.907868 छ८:४७ 88 504370 ज्र8 *$ 
ए80]68 9 8 0597०8835 05 ठदलछा 99 +70 ता 8:प+#5छा०॥ए८ 05 एगूछनना977% 7. 0 


ई 


8८00. 38:8/04 7 























ौए चकव45 
एह्पछछ8 पजा0767 05 796€४:८९७०८७७०७ 

ििनन+-+>न+« मर पक कमल 7 ६920000368 .............. 
#0०7- उठ] 304 4%ए ०३१ 479+50%- 45 है 400 
बलं0 +ऊऋुणा ७ उप्षीठमांपय 608 
0६05ए 9ए प७ ८एा]09:७४ +0 8प्फजात ७० 6 40 
परधित पाए प्रलटडड837#ए त0८फ्राए9८8 
49.0760 07 ८७8 4.70 छ37"५7 ठप व्यत 2 43०3 


05%ए0-#8+70 045 फकृरझकनाइप्क7 ० 80007 3४टी7+.9 





4 2७ वादा "कफ १ रन २६४ 4 "कक 2० ६-2७. गानए'... ही #ल्‍मभा3 कम थक नकनयक- काया भा 3-५2 3. धआ७५७3५-मकोगा बार माह... कप ड्. 
नि 











पएु्ण७ ६ह०7७6 58078 ८६ फ्रटढ78 थध]०ए पलाए फुल्क एल्याए ०४ ८ 


॥08त9585:0&6४ ६०76 ६४७७ 060 99 छठ तेप& ए० प।0 00०7-8५ ३ ठो0+ 34 0४ 


- 205 


07 47007 ##णा जी]९ उप्याठर पर 68«५ 4353 785४ ०४०६ ६0१0 
८0080 >6४8 ७३85 78]]0760- ०७ 498 8870040708 870 04 597४४ छाछ६ 
०5 एछजनावप्थं ए 8207 57घ8॥79«5 40 एए0४ ०७7४८ 0+ ४६१८ :28707060(8 
८०76 ए]00 0078ए ध्र38 006 ५० ९ १6) ०० ४ए ४१९ 8६०९६7५७ 9 
8णेआञआ एप 709 76088897ए त0०प्राशा8 * 

76 300७8 १))०0 7०8 ८० एी0 बल ००००४४० १०८ ४० ॥६ 
007-३ए9+] 394 ]409 07 4॥0था930707 ##णा ४१७ 8५७॥०:४ ६३ €६६ 
307>09% जद: 07 ९06 80007 37579 

7276९ ४988 70 8९०) ८४+6७४०९ 8200८: (९ 7॥07-08ए॥९१५ 
0०४ ॥० 807043%8॥77.0 ० 

#च्णा पी)8 300ए8 णाग०:०४ ०0 ए९०९ए7७४5 270त 8४५7७॥०४) 0 | 
(१७ 5कीथा8, 00७ ४80०]4 ८68 05 47007 धंए8७8 )00६0 47 ८8७) थ१ 
]470 प्रोग) 90) छए88 97003 त९&व 9ए ८० 5५१८७ 007677॥०70 ४६४९ 70 । 
5व0ा 0 77600%ए5.. फाटक "78 वा 8ए 40 ता डंप#20०॥०0 05 80008 
80749 70% ॥078 धघी]90 076 ए837% 0708 0०४ ४१९४ 080888 07 06-/०0 । 
एछठ8 ०॥५ वर्प थ्रात८0)790 05 ५६१७ संगवालं 3) एछठ7 बात उ०३0श४० | 


ए6७875. 5076 0£ धघा€ 8४£ऋपढशाप8 ४#270077:66 पाठ: प6 68त88-678 


004[660८त 38 44.0078 हा0ए० +दइणा कीलयान 


(72-42/22/ जि 94647.-| 
पाए शाप छा कराए 8577] 700 0ए हटाओ, छघशाएफ्राटए 


॥४॥ 2०:7० 

[९४ 80७008855 0६% वाए 8टाशाडट 068 5 97900 8) 8884 8९27 0८९ 
%790ए १७०७:58 पछ०7 #8 पा7र्त एकाप्र 07 ,५ | 00207 0४ 
राव 408677 48 700 एछ70007 ए१।९४४ +. +&8 5 लत ७४४१ 200 ४ 
/ 06 ए:88800 णै)290९४ व शाव६8ए०ए४ ॥88 96०7१ ॥808 0 80७०ए 
४6 76४७7 79 ८:0४78 07 एथयय 2704070 0£ ४0० द्याएपा0: 07 
धक्ाएं 3/ 3884.508008 त4ए&7 ४० ७7.%8) 8८प्रदशा८5« ५ 8- 
हए।]] 2०0407॥ 300 707-णएवं 44 एल ०7 7976 2२४०0 ०९७ तं80प॒36९0 
॥678« 

88 5085९१ €8:34.872, ए)०७ 50808 ए०ए०शाशण)८६ 05५8 ८१७ 
ए0०ए8.07 £0ु ए920फए7 0।7906 ६४00 2४७छन्‍नाह-४4 0 80004 8:5049 ४०७॥ 
70 ख गाव १47003«. #+% 58५8८ ४0 ५0०७ 9:४07०0% एप )7 ए807.०॥ 
४६ पी8 ईयाचाएलाठ5] 88548508008, पो)४ ॥880098806:8 छ6:७ .00९४८ 
पंशाइते ५०0 प्र॒ण॑ं० प्राण £४ ०507६ ए8 ५. एथए० 9९८ 7७7५८ 0०0६ ६१७ 
680॥7802८७ (८०7.0 ७८ (७ ८ए छ970एएथटए एपे॥ 7८७ ७९ ह०7८ए ५ 
०] ई)67 &70-+4 ४५ 8०00८ ४१७ ह 40ल्ञा8 07 प्रोगणी 69 8907. 
८ प0॥९ए, +%१)७ ८७०76 छा ए६४ 8९09७ बी दि क 050 <09]007588 07 


006 ॥६80ा9806 ४8 « 


क* 208 *«- 


| ए6 44 3 (0388 05 एमफ्फठाधपअऊऋद ४%ए था८ 820पत७7८8 














श ८5 उ5 
काठ शणाः7०0४ ०05 7७९7:0७7 ८३0७8 
७... + उपज ४ मम विमान जल 2अगफ 3.23 अमन मपा--ध4 १९. धकममक विचाजयतती ५ाम.. मम. जम म.-मइमाप लड 78207 06708 का 'गयकन+ + नंगा“ नकयाममगाझज 4०६४ आर. जे तमाम. 
॥0]4 ४8७ 5072 €ठेप८क्षए4 ०प् व. 46 454५7 
॥8208 
प्रशाव 0४8४ ५० ८७१९८ &४3%0१08 30 85 «7 
8९५४ ०0070%788 4३705 ०0७७४ & 5 4% ७2 


£0970709877.6 4.८8 


संजरमाका-धमा ७७ ७.4... डर किलाकाकाय>थ3 आर... जा ०००पक 3. पीसाअपममग> #म.- डी जाए >> पट. अर यू. अर जरा 5 >्रअमफ०७४० ०० नकद मा. ९ 


509 05 ४६06 ४9670867 दा 8277 छठ ध०ए४8७ 7076 घंटा) 006 


8७०. ॥. का. "७. >कन५पामत७...॥ नवाब 








7880070882«. एफ&७ ४झ76& 3४90ए७ 8070 छछ पी]8८ 45*7 छ&*# ०७४४४ ०0: 
प्राए 9क्षाएी, ठ॑, ठम्यं 88 एसएएडइढ550व प8प0 पीछए एव ३7 760 पऐ]& प्रा026५ 
005 एतए००पं079854 ऊृपऋ70०088«५ 85*%7 एछए% एदएए ८०३१ एंए6ए पणालए 
१90080 07७४ ८४)७ प॥रा०76ए ६० '"8/»% [?5४७४४8 « 45% «52 छ&४८४ ०६०: 
0900 पीठ: 069 59670 ८ घ]& ग्राठ7०ए, ०0ग ए्रगेतशदध ०2०0-88 वेमए 
०8४ £क्ढी),009)73.6 +एथआ8 « 

80 गाह]0क+कऊए 0: +79७छ इ8ण्ण्वठ८छ8 70560 0ए8:४ पऐो।8 ग्राएण्७ए 
६0 लक 93:2८7८8 * एठठग्मकंमतव थ8 पप्यत् 2०0 02 0£ ी]७ 
४007 उ>डी+ |. प]68 $8४७४८8४ जरछ४:४० लग.80 47४5£०७४०१ ८५४७०«६ 7४9७9 
छफुएछ8356त का७ प७छ ८)३० ५८06 इप्पतला८8 पण्व३+, छ8त एी]8 पर०76€ए 
०३ €त५८४७प+ 0॥0 पे छ०%ए07 384 7006 7000*8/८/ ॥2&7॥५ छफुष्णणां3. €८०५ गाल 


92:08: 048 ल्मफ्थडादा ८प४०७ 4.8 #णा० उठ एव एए +#7)७ 765८8 ६(०७४४ « 


७५ 8:04 /7. हले- 070 


] 
॥। ञ ] 


कद एल्सव गा डपओ 24 2प्पे08 ठयग्ाए०एवड तर, ££6:७१६ शक 38 
40 त.5%£6ऋछ्ाए0 0070 0टश-ड ५. 79 ०0970८०८ं०४७ छः धघ0 ८2७ 50 07१७७ 05 
६ प्रल्‍्तवा, ०]. ह्डड450०7०७ + ८ प्रध्तए78 घो€ पर] 26:१०४ ०६ ब्या0प7६ 
70% लेक वा5 000॥<“%# "००७४ ए८056 0०% जो।त छो0 ८ 8 पद 70६ ४७४ 
पा 80. 7व छकएव 00 ५09७ ४<5ए9०028404 74 €६ए 48 ए0:४0 60 (६७ ४ 0९0.]7 ०४ 
८७9 072 00० छ*४छ७८०प८0०0+8 0+% छी6 50070 झाछ&छ « छ8६0:६8, ८76८ 200 
5 470त06 ०७पए८ ४8 (४:०0 जो) 2८ ८006 ८७०४८०)७४७ 70 ४५१७ $७३७४॥ ल॑ 5ल्‍+] 65 
प्र6छए ८5 92ए ०८0७ था * 

पएएफछ७ 89075 ६००4.७5 8098 ए_)6 ४€8]007888 0०: ४:0७ १7०39-« 
प्राक्छ0878«5.. 0050८ 0£ एए8 ॥5 एच्चकावड:8७४छ +4+70:8%प्+ ७एएते, 66«6 
अडक 2७४८ 58677 76८व प्र्तछ5एएा वप एताप्य.00 ठवरछ छछएवथ्णएतय 70 +96 पाठप्रल्‍्ए. ० 
एकसफक्ष ए000009७३७० 86:56 98+ ८६70८ ९०#<४०55०व ४7७ एफ छोर 
फ्णयऊात0५ उएलक ५ शरण 7 +० रेीछठक ए2%80 ८8 ०00० एण०:८८ २७ 
पाए, ठप, ).. >7एज 07) « 

एह]6 4 डा0घड5 ी]8 #889०0४7808 05 ८76 ऐशाएई, <न॑. 277. ८8० 
0फए ०5% %+76७ 35 #€छ89००वेणा-8, 85«7 कऊ८ऋ ०८७०८ ४००० ४7०५८ (४१९ 
शा090५5 एल8 79च्ाततलत 07७४ ७८० ६8७ छग्डरए०प8, वात 44 «०2 एश्ट दक्ष: 
८ :037ठ5 ६&0>४८ ४£0७फ9छ ४६0७ 0/००१॥७४ 0980 ०४४७५ ६6594 0709707].6 4.३8 * 
ए5७ घ्ाछए ए३€७४ ८ठप्रडपी एए0०त 28 पो6७ ग्र 8पण.१4. एउएय.07 0०% ऐ€ 
छ02707] 8: 8ो773. [2 « 

गए)७#७६९०४७, 700 पंाछ 72708+8 07 एंीार ४#88]907्च€5 पं एशा #९ 


ए5[900व6758, 07<  ०णाएः वेल्कजाएं58-८०८४ गआार्डप्रशश् वाद 080 <8 


छल: घाल बाप ०58 +4प्रव्गरस॑ 9. 8855 805प 0०8 ए28 छुएथ्गाए एसजीएए 


_ 240 «७ 


। 
79 ४॥७ 80५०७७३८8४ 0०% ०५ पाए 966६७०४५8४ 00 ४0०7- तप ०६८40767 
[एज्ञाह 0णा5ए0५एगए वां पं हृता। 07% 

है. 2!०)24% क 2428 3/4$ 

| न्ए॑शत ०00084 त65९तदे  80074 2०0०३ ०४ 08 #पट८4८ 83 
2४8४8 00॥708 99 ६ 779०0 5७7०१८४८७, ० €प्छाए 05 7णा- 
ए८)4 2207070 ०0£ #एए045 70४ +6 प2४70प8 इदेशा&8 76७टे5 ७५० 7६ 
80603 70 483 884.08 06५0 70% ॥॥ 870474 2607, ४१6 
7800, 7708 8४8 स्‍.0४0ए०7ए :७8)2078402 0, ७७०७०४७ 705 48 ४०७८० 
शा ०0 प8९ 0% गर्भ 8758 "१८ #470ण०॥० ४-7 उ8878070086 #8 ६४०४ 
88 ग्रणानति व 70507 48 00700४॥7 0, ४४९ 890:759479 8५४॥०7- 
68 2८० ७६० #ध्त% ४0० ८8४णावउ+709+ 7709४ ४6४० ७0 #ए०9+एणा(8 

70०५ ९]६80 ०00%77,9फ00७ 475 720०0) ८० ४० 0070-0४ 7 77 28(०7.0॥) 07 
(ए३३४ 4.98 7०० 8780८ ५६ पज)070 ८८ंणं997. 80प५00708 ०१7.७4.9].0 
६07 घर)० शा0 एाए 05 प्रिंगगगाल॑ 74 78848000009 एए8 70५ ०ए०१4070] 0, 


00 ठएणा० श्र ८8 ए8फ7 ए्रैधाीएऋ छप:४छ९ा00४ ऐोए ४058 05 ग69५ 


प्रए275 जाल ईपात8 ७० 8णा५ 0000% एपड07088*« 


((!82067 ४०00४ 


८एाटाए57008 2097. 8ण०८0ण॥4 7 08४77 008 


ति है ए 
फा० ॥98970 एछफड7086 0£ ६76७ 807छ&ए508 0+ ह€ 760० 6] 
वछ87. 8000९ ई०ड फएाणनाडप्यव 2 फैट) ०]), उणष्पदठापठ 498,, ठ8 70४०४१८॥ 
१४ 3 ] 


ए9ए घाट छण्पतए, ८०0 छ:0०॥०८० पा रणा>)८६7 €ठटतथा 00 लागत प07८ए 
८ ०0 70०७ "70८ ०४+४ल्त >8ण्प्टट्ाए3ड 7८०८ 8 7995८: 55 579८ €>ऋधाता 0४6 
09 (त४४८०४४७ ०७ * 

गावशछण पर]6 फुडटछनास्प्का ० छटोएठ4 3<8ी77/ 9 3छोपतवरए ५॥० तणफत्सा- 
प&7३ ८ ०* छ8)092 यगए2 लाए पड ४0घा पश०टआपंे ए८8 47 टठ्छी। 7४6 १5.70+ 
77०८एप एटड8 मत एछचड #07फप5९ छुशलनारप्प4० 8०४०१ उप्डछ49, 0०08६. 
प्रश्ध्याए5, ०णाफप 09 #*#णा फणीए एफॉप07 #८छ७छ ए:०65 7श८णा (न) १८.8 
+70 ैं0त 4592ट4प088 पा #6थशा ० 0० 5006ठ577 ८6 70 ++.90 8७६प ८08 « 

एफ ८775६ 270०0 50% प००७३,ए७ णीी० ६&९०)०07558779 -48 णातए 
>४7070। '7057 0० (जान "95 9८878«5 '८7)0०४० छलते8 0४0 470०/॥0 9९४ 
0०% एऑ]0 ए#लट्ूए7708 ४0० प्र"८ ४06 80702 5#8774]9 « | 

एल्पल्खदां700 +75व्या््ईए८०8 47 एट390) 0८0८ 802८७ ७0४०४शाएला८ 
7968 ए0फ्र दद- 0 80704 0४270479 (५-० कं.६8८#दगपए 8&०0॥0038« 786 एणपट 
0: 807004 च४8ी9 व८ ऐड «6 47 फएशांएशलवकए 320070078 एछे८४ ०2 40 पा 662८ 
8000078, 28006 ए8 524 एए 7407 85200548& « 

77४6८ गरा०]०४+ ४ैप ०0 पाठ #60८ंए) 27:83, ८८8८८ ४४ ठागत 
90:070८8 49 छ+7 (८० छ्ाछ6 34807 ८६8 £#090%:८व +772000द०००ए 
05 छड2845प्ठ700 ठ+पफ्टए0 ४० छा€ ८टा9वो 8४%पतआएड * #0207070५ 


£0० ए)८ 79८वाढ80€४8 05 (2०0 डगाए)० 8टीा0075 ६ $720०) 77५०8 


#. 2]2 - 


0७ गरापत 0379, ४७८*णटपणाद,) सििणएत पय 88, बात धा८ 3००0०७८०८ 
07.67:७6 970 पृष्ठ शाह ए८४० ए00ए०एघ४8 37४७ « 

ए॥७ ए४०5ए0ठप्रडए ६0% ल्फूएए शत 40४ प्राए 80० व्फघ+ 9 45 
8 +एस्‍0 0 ठणाए7%6पछतन* एए (फएएए उठता ० एछ67 १८ 
एणथापएह ०६ "जा छपवलछा:8 7566 ६0 ८ 9 ठकद्ए० दलहएंं सं 2६४० 
प्रेम थी) 48 उ58प८व एछए थाल पछाडय)2 देश ५ पश]8 ६ठ8 4६ ए०5ए 
64609) :02 प!8 एचड७208« छाए घ८ए 70 ६० छ0ए छउड॥ा८: 
गाणाएए 07 ५० छडुब्यव 8 £#6फ्न तेठए्ड ५४० तु०८ पाल ०2४८एा मि एतए6 « 

80 #ल<5 38 १८ ॥8०ी)३ ४०४ए 2720 ॥0560 05 84990£5छाटा१६ 
0 श्रावाले तय 258) डप्च76९ 45 ०07०एड्यदत, थो।द ऐ॑8प्टय ०८ 80 ल दाग 
बि078 970 0:84 ८०७, पछ)]० 87000 0६४८०0०एशा८7 ८ 0544 ००४५ ००९ 8ए7- 
कंण8000 05:%+ ८ एड तक] ज्ञाप) रोए तकाॉंड5पए:डथाए॥५८ ०६ 80१04 2४- 
धीरे 00७ ४96७8 ताह806४5 एछ0८०७० 479 790 ध्रदए 007062४7०त ४7 छा) ४॥८ 
0280 0% 40 47% ८५०86 #ए 6७ छंएाए 0 क्लहफ्रप ४867७70 ० 
8300९ ए७6पए०0ऋछाः८ 0%६900% 8+_प्रतएड एप्ार+ं.78 976४8 ०७7. 77 एो)८ 
0088 (७० लाटटार 4 ४ «5. एफल के) बच्च 05 त5797075छ7096 एछछ8 ठ..050 
॥070 पीला छा एकल, 88 ००47१ ए थाक ॥एछ८पाठ&0०ए5, ४५ 
पएशाब दा 8,6९8 5२0 ५.८ 99760068 

£0 ईबए 28 एल एरछशेद्राल्छड जात इप्टशशएप) 07 लिवर, 94 
8्णाधा0 48 00056 >586८0, 4७ छएट8 #४070:0८-०० घाव: ?०प0े पाठ 495एटएस्‍सिप्रएक 
व पयत ०5 ००४० प्रोम ट० छटएण 920णं.तल्‍त 9ए था० प्र०एथ्याय्राएए ८ 
प्रढ:छ प्रगघ5०८। 85 ७०६5०४७०६. 7७6 4#८्ण्ग्प्प एट8 + 0 एदडी) पो00 48 ए9य०- 


विवाह 0 8000]658)4 7 एछ8 70७ उपर ० ०7४० ऐए गाए पाए एतेप८८ ४०४२: 


प्ज्फ़ध्ादा पण० ५ ०5९७ 48 ४० ए:०जा 84970 ०२ छथ्ृ०८तवा 75 ॥0४।६ ०0४ 

०८0:४ कएआट्याएन् म्गाव्क्पु थ८ 4ं४0०0०टप्यए८ 4 शत 0709 ७०४३० श्ञा 

६१68 ए0सतत्दन. एम इछ धल्मए 700 ०थोी€% के0एएाएं एडड का ायत पहल 
! । | 


एत हहए आए87, 80 0804070%/ ८-८* 


ज_.. ००3०-०७: फमलपननोक फनन 


. 50 '&8%< ह€8 ० घर व7 ए007.070 07 पीट छणाउजा बटछ74.95 48 
टठ्गवट्ट्य्ाल्त, “0 ४०8 पघरी]68 णुर्एब-00 0०% छी:८ 7?-०वका86806९:८3, 7907९/4« 
2483%4 €8 800 कच्यथा८5 प80० पी7७ 8पप5०१६8 पा 44 7206 ४१८४ ॥0700 ए 
5ए म्रव्धताणठ 40 ०४००४ ८० पोद॑य एटा +*४ तंत्कणा006 ४७१०० ४५ 
.9ल:0०778 जधरो)ए20८0०४ णाएए पंत ध्प्छ 40 4.0 [07:0086% फछठए 0५४ एत 8- 
प७८३7१4. 7०0 4.5 +॥॥ ए ०पा०ए% एछए* * 
हि ८एएएए 5978, 

पए्कमछ छु0ए7०४शा0०एपए ; घ0जातं९्त ०0ए 7%0"वाटप्यप 6 80१०0व ₹४8॥78 
0 0 ६0० 8'%०08५57.66 7४४90 8५5५०त१27:8 «5. 85६ 4७ छश३8४ 700८ श०पए्णी) (0 
0७७ पाए 47 ८6प०८८४०म्र०), पजकुटातपपर०६. मक्घाएछ ६0098 89007 0 
ए० रक्कप्णा7 ६०0 470%४0000७ ०६ '्ंघदेध 07 637. 80707 20 ए877.0 ० 
घी6 ह०पवेटमपछ ८४० फरषमणढ़ का प्रातण 9 ०जवाएल्पफएए छू रो ९ 

पृ)१० [90०04 ८७ए 05 9+&नाठप्य7 ९ 8८007] 378]79 8079 ८ ऐश ऐै) 
८११८ ड5०७०८०८ 90फए0७थाप्राटा70 ॥88 पत७४:2३2६७7 एछड85 ॥70 7200 श्ा६ग:९० 
2£0]20' ८79 ढ 

+$. हज 7004० रणुएडए 42णा 48 ००800 ० +70%:06080 (१6 
काठप०+ 058 एला०ग ल्ऋणाव9 व प6 एडवाव:छ८ गर॑वत48 6 9! 


छका000) 760ए०78, ५७४० ढ07 पाए 8%८व०).ए८ 0 ए9० उ8णप्प्तटाप8* खा 


“ 244 «« 


५ 


ग.0:०००॥ +द% कोी.80 7७८टते.3 ७० छ%:07 0०८ +ए४वव्यधा एटछ यंत ्णत 
7॥6, ग्रा.0 ठतद्वए ॥॥878.7,., ८०-८० ७005, 87.७07.00८०८+ ८७ ८८४८७ १:०0 
कलह पी७ #गा एवपटवाएा0ठ72०4 766ते8 * 

80 £38% 88 पए८ कांघ्पएड़लालग८ए ०5 +06 छटी0) ८+छी5 9 48 
00700:7098, 70 इ756प्रःत 796८ कॉंड््रप#च८तवत छाठगत पद 809००८४४585 ३90 
ह0 2004 शाधंएत 0/5 फाारट लदबतठेलगा 2 एट2%४ «५ #&# 0 पग]0 पार 05 ता 85 25 
इछ॥0एऐए 0८ 87]9४2८'ए7 (58 4.706फ7 (९ ८ एप 'र]० 7०चकाव्डएट%8 
शश्ए्‌ कट #छाठए०त85 ए7< त०.ढ8ए 37 तां550%5शावाए वद्एू 70 रए०ॉ 5८0१ *« 

फडए करईझए0कतणए%#८ 05% सकी ए47छ 50% 80१078%80479 +8 80 
एगां7७ऋ४णा 350 था]: छप्पर50:८5 £50०६ गाप ०) ४४00घ7576 €ए प्यगाएछ8* 
#0"७0० एया८ ०5 दणु/शएॉमशद् ६०% ४० छ8णा67 रूषड्ठीग ए पी)0 8एप्तेटाए 
॥68, ए० 7 णएठ्च ए]0 एचउ80 ०2#पा की ८७०2 7४णा दथोछ8 रछग्रटल्याएतव 
8४ए०क्र 0ए«५.. 7५६ पंवएएड 9 700 07 'प्ता0 0८0 4.5387९ 00० ए८शएं. |. 02 ८९१ ० 
80008 डी0प003 #%ऋछ ६९०7 0 <दवेण्टछ फी]ए व0पए७ 7ाएगराए फुष0 ०2:४० 
०६ प९एघ्वएत ०९६: मा ८८०७० ८8 73% 98 (:085874. 2« 

६0 ६8% ह85 'छी)० एप्व.)+ 2205707 0०0६ फोर छण0ी॥0400274.9 78 
00006:7त, 44% #ठ8 $ठछ79 <८१००<४८६ ते ८३००८ थक गाव ० व ए 0०7 6 
8090687085 74360 ०ए€+ ४८३८ ग्राए706ए ४० ४रोलद्ांए एल्डलाए3ड8* छण८ +८ 
४०8. एप घीाढ फ़ु्झणएटओ जहर ७० फछां 74 70० 65 8०ी0३9:877.9 «5 77678 
शभेः००० १ 96 977009०%४ [770०6ठफरद 0०% 8 ०272८8% एएए -780८प८पए 00 #ए 
0 ल्ाठत्ं0ा 68 चो>छ0प८ धील, प्र 74 इ०प्य500 07 संप्रतमर, छा. 


0887 8८चा३ 00 « 


» १5 « 


080 0 00 (009 70000000000 0०0, )९४ (५३ ; 
300 29 700 8000 00 ॥0000 00) श06 000 
का , 0) 87008, क्‍ 

[0890 00 हु 00 8 00७7) 0०४0॥ (0॥ (0) ॥॥ 
0000700 9 00007 ॥0/00॥0070॥ 0५ 00 890 80 


000 ॥0]700008 70 00 ॥६०00॥08008 ॥0 00 [ए0९॥ 


ह0/0870 5 


0१ 80७॥0]6 850703]9 ए787 56९ 


008 प 95, ०६ 076 3002०5 
' 80प7388+५3+ 
| 
। 
800 छह 0907 704॥77ए7 8020०, 20870एप7 


88॥ 7६ 004॥॥79 80700१, 85३7४ 
500ए7॥ 7 ता ह0 86009... 8४ /व7 


/0॥॥॥| प्र७४४०७५ 9९ए8 $.0786॥8 8#% 004 $4०१४१).१४ 
॥809 शरा8 ७59. 590॥77 7१९ 


१67% 80 22 202 शव है 7 6088700.7,.. 96707797प7 
80« ज2ए4व कए व 8॥ 860030., ऐै३० ० १/ 


(22 हा 8509, 780०7 (?7॥॥779 ) 
ए॥४४७० प8प॥5४ 2१३ 8807 शा 9..207,.. 76१७) 
गणपर८6 8528, फिपट 


480 एुगण 877 8900 770, शी*7 नए प!। 
रए०शाएप' 7शप/ हैग्ाए।शा॥ 9:20.8॥ 
7 भाह/ फर्श 
४४ फपाए ल्‍ वी ए]40/]709 8, #श्टएएप8 


बाण 8]. फ्र्गावा०फ्प7 8॥000008॥ 8 शाए "577 6५ 
अणएापा079प7 
8९०8507049७ 55७ मप्र प् ९५. 4१०९१ ०४०, 
शलछए एप्राहपे) 
07प्086 (8४4, 7४ दंगा ४७ 85004. 07000 


9,970!" ॥# 


00787 (0४४ 


40452 


80५ ॥०व॥0०)॥४/ 


ए॥ 0 


(07४ शण॥ह 80000, 8३-८४ 


'. 070 900१8 ॥ 0007" 860000 7५ 90 )0] 
. हैधाशिष'क 


0976 9० ८॥%॥ 80000) , 08000. 
4070 २40] € 8000!, हर 


'. 9070, 9600॥0 ९ ए 8000], फणाएकाए। 


90750, १0.70 8५ 20, एचाणा। 
पणा ह5हं।) 80.20. 2.7 ॥शा।॥व 
00०0५ 78808/ 8०0 7१४४ 30000, 77७ 


(09700 70470 80000 ॥0, 
90४४ ॥:0॥0007' 


(00704 0/0]8 [250"/ 90 |] «39५9 80॥0१00] 
850४ ॥/0॥0770' 


9900५, १४४॥६४४ 80020, 900 900 
8णा ॥009 80००, 08 
80705 9600705:9 80090, 300700) 


एप: शाह] 


(॥]8007 8977" 


[९8 


फ०१ 8 


70078 


प्रष्प्ष्या है ल्वाएणप्र रह ८7 -ऐ५ 87780, 0४ णाश7"7 
डाह7 380 ॥(६€९।प॥ 80०00, <णएल्‍णाह, 


ग्ध्यात्४८ प्र770ए 6798, 0०0१9495४4 
अल छा8ए९४2० एव ७ ९३४9, <शी१०उकेउ 


पत्शशपा प्॥ए४९७00०, ४0०57 
& छ मर एप ह997, ए/7फ7% 26 


ह 88 छहछछ 0॥09 ४६0 80%7०50, फ#%णा१७ 
8087597 ए457989 ४ एई९४ "का, फरपा+। ८ 


ए89725घ0777 ए७पघ्र छाह3. 90 80000] | 
पए३०९४भ्षएए। 


24]6 ?9/777 86त 867003 , 807 70657 $ 
दिल6579प7४. 


